8 25%] अंक. 
प्रक्मणक तथा विक्रेता 
भारती-सण्डार 
लीटर प्रेस, 

प्रयग 


द्वितीय संस्करण 
मूल्य ॥॥) 


सं० “९९, 


न 


मुंदग-- 
ह पगराम मना, 


हू पं 
हर 5 ते, हणहाणर 


निवेदन 


ग्राम्या में मेरी युगवाणी के बाद की रचनाएँ संग्रहीत हैं। इनमें 
पाठकों को आमीणो के प्रति केवल बौद्धिक सहानुभूति ही मिल सकती 
है । आम जीवन में मिल कर, उसके भीतर से, ये शअ्रवश्य नहीं लिखी 
गई हैं | ग्रामो की वर्तमान दशा में बेसा करना केवल प्रतिक्रियात्मक 
साहित्य को जन्म देना होता । “युग? “संस्कृति? आदि शब्द इन रच- 
नाओं में वर्तमान और भविष्य दोनो के लिए प्रयुक्त हुए हैं, जिसे 
समझने में पाठकों को कठिनाई नहीं होगी ; ग्राम्या की पहिली कविता 
स्वप्न पट? से यह बात स्पष्ट दो जाती है । बापू” और “महात्मा जी के 
प्रति,' “चरख़ा गीत' ओर 'सूत्रधरः जैसी कुछ कविताओं में बाहरी दृष्टि 
से एक विचार वेषम्य जान पड़ता है, पर यदि हम आज” और “कल 
दोनों की दृष्टि से देखेंगे तो वह विरोध नहीं रहेगा। 

अत में मेरा निवेदन है कि आम्या में आम्य दोषो का होना अत्यन्त 
स्थासाविक है, सहृदय पाठक उनसे विचलित न हों । 


नक्षत्र, 
कालाकाकर ( अवध ) 
१ सार्च १९४० 


श्री समित्रानंदन पंद 


0. मम जा... ८८ं>>बन»_+_०>की-+>-++ी 


० हा के आला न नए भा -> 


मण व ह#० 6 “ वी &ढ «0 6 «६ 0 ७ ७ ०9 


हक 
६ 


मची 


विषय 


स्वप्त पट रद ध 

ग्राम कवि 

ग्राम कि श 

ग्राम दृष्टि 33% हे 
ग्राम्म चित्र ०ध५ >> 
भ्रम युवती 

ग्राम नारी 

कठपुतले हु 

वे आँखे हा क के 
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ही 


प्राम्या 


स्वप्च पट 


ग्राम नहीं वे ग्राम आज 

आओ! नगर न नगर जनाकर, 
मानव कर से निखिल प्रकृति जग 
संस्कृत, सार्थक, सुदर । 


देश राष्ट्र वे नहीं, , 
जीण जग पतमर त्रास समापन, 
नील गगन है ; हरित धरा : 

नव युग : नव मानव जीवन । 


आज मिट गए. देन्य दुःख, 
सब छुधा तृषा के क्ररन, 7" 
भावी स्वप्नो के पट पर 
युग जीवन करता नतंन । 


दूब गए. सब तक वाद, 
सब देशो राष्ट्री के रण, 
डूब गया रव घोर क्राति का, 
शात विश्व सघषंण | 


म्यां 


दिसंबर !३ 


9 


जाति वर्ण की, ्रेणि वर्ग की 
तोड़ भित्तियाँ दुर्धर 

युग युग के वंदीण्द से 
मानवता निकली बाहर | 


नाच रहे रवि शशि, 

दिगंत मे,--नाच रहे अह उड़गण, 
नाच रहा भूगोल, 

नाचते नर नारी दर्षित मन। 


फुल्ल रत शतदल पर शोभित 
युग लक्ष्मी लोकोज्वल 

श्रयुत करों से लुटा रही 

जन हित, जन बल, जन मगल | 


थम नहीं वे, नगर नहीं वे,-- 
मुक्त दिशा श्री? क्षण से 
जीवन की क्षुद्रता निश्तिल 
मिट गई मनुज जीवन से | 


डे 


ग्राम कवि 


यहाँ न पल्लव वन में ममर, 
यहाँ न मधु विहगो में गुंजन, 
जीवन का संगीत बन रहा 
यहाँ अतृप्त हृदय का रोदन ! 


यहाँ नहीं शब्दों में बँधती 
आदर्शों की प्रतिमा जीवित, 
यहाँ व्यर्थ है चित्र गीत में 
सुदरता को करना सचित! 


यहाँ धरा का सुख कुरूप है, 
कुत्सित गहित जन का जीवन, 
सुद्रता का मूल्य वहाँ क्या 
जहाँ उदर है ह्ुब्ध, नग्न तन (-- 


जहाँ दैन्य जजर असंख्य जन 
पशु-जघन्य क्षण करते यापन, 
कीड़ों-से रेगते मनुज शिशु, 
जहाँ अकाल इद्ध है यौवन ! 


सुलभ यहाँ रे कवि को जग में 
युग का नहीं सत्य शिव सुंदर, 
केंप केंप उठते उसके उर की 
व्यथा विमूछित वीणा के स्वर ! 


दिसंबर ?३९ ] 


श्३ 


आस 


वृहद्‌ अथ मानव जीवन का, काल ध्वस से कवलित, 
ग्राम आज है प्रष्ठ जनों की करुण कथा का जीवित | 
युग युग का इतिहास सब्यताझ्रों का इसमे संचित, 
सस्कृतियों की हास वृद्धि जन शोषण से रेखाकित | 


हिंस विजेताओं, थूर्पों के श्ाक्रमणों की निर्दय 
जी हस्तलिपि यदद दृशंस गृह संघर्पों की निश्चय ! 
धर्मा का उसात, जातियों वर्गों का उसीड़न, 
इसमे चिर सकलित रूढि, विश्वास, विचार सनातन | 
घर घर के बिखरे पन्नों में नग्न, क्लुधात कहद्ानी, 
जन मन के ठयनीय भाव कर सकती प्रकट न वाणी । 
मानव दुर्गत की गाया से शत ग्रोत ममातक 
सदियों के झत्यालारों की वूची यह रोमसाचक ! 
मनुप्यन्य के मूलतत्व ग्रामों ही में अतर्दित, 
उपादान भावी संस्कृति के भरे यहाँ है प्रविकृत | 
शिक्षा के सत्याभारों से ग्राम नहीं ई पीड़ित, 
सीयन के सस्कार अविया-तम से जन के रक्षित | 


इनवरों १४० ] 


१४ 


आराम: दृष्टि 
देख रहा हूँ आज विश्व |को मैं आमीण नयन से, 
सोच रहा हूँ जटिल जगत पर, जीवन पर जन मन से | 
ज्ञान नहीं है, तक नहीं है, कला न भाव विवेचन, 
जन हैं, जग है, छुघा काम, इच्छाएं, जीवन साधन | 
रूप जगत है, रूप दृष्टि है, रूप बोधमय है मन, 
माता पिता, वंघु बाधघव, परिजन, पुरजन, भू गो धन | 
रूढि रीतियो के प्रचलित पथ, जाति पाँति के बंधन, 
नियत कर्म हैं, नियत कम फल,--जीवन चक्र सनातन | 
जन्म मरण के, सुख दुख के ताने वानों का जीवन, 
निद्ुर नियति के धूपरछाह जग का रहस्य है गोपन ! 


देख रहा हूँ निखिल विश्व को मे आमीण नयन से, 
सोच रहा हूँ जग पर, मानव जीवन पर जन मन से। 
रूढ़ि नहीं हैं, रीति नहीं हैं, जाति वर्ण केवल भ्रम, 
जन जन में है जीव, जीव जीवन में सब जन हैं सम | 
ज्ञान इथा है, तर्क वृथा, संस्कृतियाँ व्यर्थ पुरातन, 
प्रथम जीव है मानव में, पीछे हे सामाजिक जन | 
मनुष्यत्व के मान द्था, विज्ञान दथा रे दर्शन, 
वृथा धर्म, गण तत्र,--उन्हें यदि प्रिय न जीव जन जीवन ! 


दिसंबर ?३९ ] 


श्पू 


ग्राम चित्र 


यहाँ नहीं हे चहल पहल वेभव विस्मित जीवन की, 
यहाँ डोलती वायु म्लान सौरभ मर ले वन की | 
श्राता मोन प्रभात श्रकेला, संध्या भरी उदासी, 
यहाँ घूमती दोपहरी मे स्वप्नों की छाया सौ। 
यहाँ नहीं विद्युत्‌ दौपों का दिवस निशा में निर्मित, 
अंधियाली भ रहती गहरी अंधियाली भय-कल्पित | 


यहाँ खर्ब नर (बानर १ ) रहते युग युग से अ्भिशापित, 
अन्न वस्र पीड़ित असम्य, निर्द्धि, पंक में पालित। 
यह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित, 
यह भारत का आम, --सम्यता, संस्कृति से निर्वासित ! 
भाड़ फूँस के विवर,--यही क्या जीवन शिल्त्री के घर 
कीड़ोंसे रंगते कौन ये ? बुद्धिप्राण नारी नर! 
अ्रकथनीय छुट्रता, विवशता भरी यहाँ के जग में, 
गृह गद में है कलह, खेत में कलह, कलह है मग में ! 


यह रबि शशि का लोक,--पहाँ ईँसते समूह भे उड़गण, 
जहाँ चहकनते विदग, बदलते क्षण क्षण विद्युत्‌ प्रभ घन । 
यहाँ बनस्पति रहने, रहती खेतों को दरियाली, 
यहाँ कूल हैं, वहाँ श्ोग, कोहिला, आम की डाली ! 
ये रहते हैं परदाँ,--अआर नीता सभ, जो धरती, 
परण का चोश प्रशाश, य्योग्स्ना सुतचाप व्रिचरतो ! 
प्रद्ृति धाम यह ; तृरा तृण, कण कण जहाँ प्रकुलिनित शीवित, 
यहाँ अफेला मानय हों रे चिर विपरण शीवस्मृत ! 


शिगिंगर १३९ ] 


ग्रॉम युवती 


उन्‍्मद योवन से उभर 
घटा सी नव असाढ़ की सुंदर, 
अति श्याम वरण, 
श्लथ, मंद चरण, 
इठलाती आती ग्राम युवति 
वह गजगति 
सप॑ डगर पर ! 


सरकाती-पट, 
खिसकाती-लट,-- 

शरमाती रूट 

वह नमित दृष्टि से देख उरोजों के युग घट | 

हँसती खलखल 

अबला चंचल 

ज्यों फूट पड़ा हो सोत सरल 
भर फेनोज्वल दशनों से अधरो के तट ! 


वह संग सें रुक, 
मानो कुछ भुक, 
आँचल सेभालती, फेर नयन मुख. 
पा प्रिय पद की आहट; 
आ ग्राम युवक, 
प्रेमी याचक, 
जब उसे ताकता हे इकठक, 


२७७ 


आम्या 
उल्लसितं, 


चकित, 
वह लेती मेँठ पलक पट | 


पनधघट पर 
मोहित नारी नर --- 
जय जल से भर 
भारी गागर 
खींचती उबदनी वह, बरबस 
चोली से उभर उभर कसमस 
खिंचते सेंग युग रस भरे कलश;-- 
जल छुलकाती, 
रस वरसाती, 
बलखाती वद्द घर को जाती, 
सिर पर घट 
उर पर धर पट ! 


कानों में गुड़दल 
खोंस,--घधवल 
या कई, कनेर, लोध पाठल; 
वह दरसिंगार से कच रॉयार, 
मृदु मीरातिरगी के गूँभ द्वार, 
गठओ सेंग करती बन विद्यार, 
पिब् चातफ के संग दे पुतार,-- 
बह सूद, काँस से, 
झप्तलतास से 
शाम मीर, रादनन, पाशश से, 
निम्न में रागाआत सिगार। 


श्र 


ग्राम युवती 


तन पर यौवन सुषमाशाली, 
मुख पर श्रमकण, रवि की लाली, 
सिर पर धर स्वर्ण शस्य डाली, 
वह मेंडो पर आती जाती, 
उरू मठकाती, 
कटि लचकाती, 
चिर वर्षातप हिम की पाली 
धनि श्याम वरण, 
अति क्षिप्र चरण, 
अधरो से धरे पकी बाली । 


रे दो दिन का 
उसका यौवन ! 
सपना छिन का 
रहता न स्मरण ! 
दुःखोे से पिस, 
दुर्दिन में घिस, 
जजर हो जाता उसका तन ! 
ढह जाता असमय यौवन घन ! 
बह जाता तट का तिनका 
जो लहरो से हँस-खेला कुछ क्षण !! 


दिसंबर ?३९ ॥ 


आम नारी 


स्वाभाविक नारी जन की लज्ञा से वेश्ति, 
नित कर्म निठ्ठ, अंगों की हृष्ट पुष्ट सुन्दर, 
श्रम से हैं जिसके छ्ुधा काम चिर मर्यादित, 
वह स्वस्थ ग्राम नारी, नर की जीवन सहचर | 


वह शोभा पात्र नहीं कुसुमादपि समदुल गात्र, 
वह नेसमगिक जीवन संस्कारों से चालित; 
सत्याभारों में पली न छाया मूर्ति मात्र, 
जीवन रण में सक्षम, रुघर्पों से शिक्षित। 


वह वर्य नारियो सी न उ॒श्ञ, संस्कृत कृत्रिम, 
रंजित कपोल ञ्रू अधघर, अग सुरमित वापित; 
छाया प्रकाश की स॒ष्टि--उसे सम ऊप्मा द्विम, 
वह नहीं कुलों की काम वंदिनी अभिशापित ! 


स्थिर, स्नेह स्निग्य है उसका उज्बल दृष्टिपात, 
वद्द इन्द्र ग्रंथि से मुक्त मानवी है प्राकृत, 
नागरियों का नट रंग प्रणय उसको न भात, 
संमोदन, विश्वम, अंग भगिमा में अपवित | 


उसमें यों से रक्षित, बभव से पोपित 
सौन्दर्य मधुरिमा नहीं, ने शोभा सीउुमार्य, 
यह नहीं स्वप्शायिनी प्रय्णी थी परिचित, 
बह नर की साटधर्मियी, सदा प्रिय जिसे कार्य । 


आम नारी 


'पिक चातक की मादक पुकार से उसका मन 
शत हो उठता नहीं प्रणय स्मृतियों से आदोलित, 
चिर ज्ञुधा शीत की चौत्कारें, दुख का क्ंदन 
जीवन फे पथ से उसे नहीं करते विचलित। 


है मास पेशियों में उसके दृढ़ कोमलता, 
संयोग अवयवों में, ,अश्लथ उसके उरोज, 
कृत्रिम रति की है नहीं हृदय में आकुलता, 
उद्यीत्त न करता उसे भाव कल्पित मनोज ! 


वह स्नेह, शील, सेवा, ममता की मधुर मूर्ति, 
यद्यपि चिर दैन्य, अविद्या के तम से पीड़ित, 
कर रही सानवी के अभाव की आज पूर्ति 
अग्रजा नागरी की,--यह आम वधू निश्चित | 


दिसंबर ?३९ ] 


कठपुतले 


ये जीवित हैं या जीवन्मृत ! 

या किसी काल विष से मूछित ? 

ये मनुजाकृति आमिक अगशित ![ 
स्थावर, विपण्ण, जड़वत्‌ , स्तमित ! 


किस महारात्रि तम मे निद्वित 
ये प्रेत --स्वप्रवतू संचालित ! 
किस मोह मंत्र से रे कौलित 
ये देव दग्घ, जग के पीड़ित !! 


बामून, ठाकुर, लाला, कह्दार, 
कुर्मी, अहीर, बारी, कुम्दार, 
नाई, फोरी, पासी, चमार, 
शोषित किसान या ज़मीदार,-- 


ये है साते पीते, रहते, 

चछते फिरते, रोते इसने, 

नहते मिलते, सोते जगते, 
शानद, दत्य, उत्सव करते ;--- 
पर जैसे कठ्पुतले निर्मित, 

छुल प्रतिमाएँ भूषित सजित ! 

युग युग को प्रेतात्मा श्विदित 
इनकी गति विधि करती बडदित | 


भ्ड 


दिसंबर १३९ ] 


कंठपुतले 


ये छाया तन, ये माया जन, 
विश्वात मूढ़ नर नारी गण, 
चिर रूढ़ि रौतियों के गोपन 
सूत्रों में बंध करते नतंन। 


पा गत संस्कारों के इंगित 
ये क्रियाचार करते निश्चित, 
कल्पित स्वर ॒ में मुखरित, स्पंदित 
क्षण भर को ज्यो लगते जीवित ! 


ये मनुज नहीं हैं रे जाग्रत 
जिनका उर भावों से दोलित, 
जिनसे महदाकाक्षाएँ नित 
होती समुद्र सी आलोड्ित । 


जो बुद्धिप्राश, करते चिन्तन, 
तत्वान्वेषण, सत्यालोचन, 

जो जीवन शिल्पी चिर शोभन 
संचारित करते सव जीवन । 


ये दारु मूर्तियाँ हैं चित्रित, 
जो धोर शअविद्या में मोहित ; 
ये मानव नहीं, जीव शापित, 
चेतना विद्दीन, आत्म विस्मृत ! 


बे आँखें 


अंधकार की गुह्दया सरीखी 

उन आँखों से डरता है मन, 
भरा दूर तक उनमें दारुण 

देन्य दुःख का नीरब रोदन |! 
अद्द, अथाह नेराश्य, विवशता का 

उनमें भीपण सूनापन, 
मानव के पाशव पीड़न का 

देती वे निर्मम विशापन | 


फूट रहा उनसे गहरा झातंक, 

क्षोम, शोषण, संशय, भ्रम, 
हूब. कालिमा में उनकी 

केंपता मन, उनमें मरघट का तम ! 
ग्रत लेती दर्शक को वद् 

हुरशेय, दया की भूखी चितबन, 
भूल रद्ाया उस छाया-पद में 

युग युग का जजर जन जीवन ! 


बंद स्थाधीन किसान रहा, 

अभिमान भरा श्राँ्ों में इसका, 
दोड़ उसे मंझाघार भाज 

सतायर कगार सदश बहू गिसका ! 
एद्गते में रेत रंगों में 

दुआ वेदतण बद अब शिनसे, 


२४ 


इईँसती थी उसेके जीवन की 
हरियाली जिनके तृन तन से ! 


आँखो ही में घूमा करता 

पहं उसकी आँखों का तारा, 
कारकुनों की लागे से जो 

गया जवानी ही मे मारा! 
बिका दिया घर द्वार, 

महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, 


रह रह आँखों में चुभती वह 
कुर्क हुई बरधों की जोड़ी | 


उजरी उसके सिवा किसे कब 

पास दुद्दने आने देती! 
अह, आँखों भे नाचा करती 

उजड़ गई जो सुख की खेती ! 
बिना दवा दर्पन के णहिनी 

स्वर॒ग चली,--आँखें आतीं भर, 
देख रेख के बिना दुधर्मही 


बिटिया दो दिन बाद गई मर ! 


घर में विधवा रही पतोहू, 

लछुमी थी, यद्यपि पति घातिन, 
पकड़ मेंगाया कोतवाल ने, 

डूब कुए में मरी एक दिन ! 
ख़ेर, पैर की जूती, जोरू 

न्क कक कइॉा अल्त्तजी नक्तओ 


वे आँखें 
अंधकार की शुद्य परीखी 
उन आँखों से डरता है मन, 
भरा दूर तक उनमें दारुण 
दैन्य दुःख फा मनीरब रोदन ! 
हद, अथाह नेराश्य, विवशता का 
उनमें भीषण पूनापन, 


मानव के पाशव पीड़न का 
देती बे निर्मम विज्ञापन ! 


फूट रहा उनसे गदरा आतंक, 

क्षोम, शोपण, उठंशय, भ्रम, 
हब कालिमा में उनकी 

कंपता मन, उनमें मरघट का तम | 
ग्रत लेती दर्शक को वह्द 

दुर्शेय, दया की भूखी चितवन, 
भूल रहा उस लाया-पट में 

युग युग का उार्जर जन जीवन ! 


वद स्वाधघीन किसान रहा, 

अभिमान भरा श्राँखों में इसका, 
छोड़ उसे मंभाघार भाज 

ससार कगार सदश बंद पिया ! 
गदराते में लेत ध्गों में 

ह्है  बेदराल बद भव जिनसे, 


श्ड 


गाँव के लड़के 


मिट्टी से भी सटमैले तन, 

अधफटे, कुचेले, जी वसन,-- 
ज्यों मिट्टी के हों बने हुए 

ये गेंवई लड़के--भू के धन ! 


कोई खंडित, कोई कृठित, 

कृश बाहु, पसलियाँ रेखाकित, 
टहनी सी टाँगे, बढ़ा पेट, 

ठेढ़े मेढे, विकलाग घृणित ! 


विज्ञान चिकित्सा से वचित, 

ये नहीं धात्रियों से रक्षित, 
ज्यों स्वास्थ्य सेज हो, ये सुख से 

लोटते धूल में चिर परिचित ! 


पशुओ सी भीत मूक चितवन, 

प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेरित मन, 
तूण तरुओ-से उग-बढ, भर-गिर, 

ये ढोते जीवन क्रम के क्षण ! 

कुल मान न करना इन्हें वहन, 

चेतना ज्ञान से नहीं गहन, 
जग जीवन धारा में बहते 

ये मूक, पंगु बालू के कण ! 
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गाँव के लड़के 


मिट्टी से भी मठ्मेले तन, 

अधफटे, कुचैले, जी वसन,-- 
ज्यों मिट्टी के हों बने हुए 

ये गेंवई लड़के--भू के धन ! 


कोई खंडित, कोई कृठित, 

कृश बाहु, पसलियाँ रेखाकित, 
ठहनी सी टाँगे, बढ़ा पेट, 

ठेढ़े मेढ़े, विकलाग घृणित ! 


विज्ञान चिकित्सा से वचित, 

ये नहीं धात्रियों से रक्षित, 
ज्यों स्वास्थ्य सेज हो, ये सुख से 

लोटते धूल में चिर परिचित ! 


पशुओ सी भीत मूक चितवन, 

प्राकृतिक स्फू्ति से प्रेरित मन, 
तृण तरुओं-से उग-बढ, रर-गिर, 

ये ढोते जीवन क्रम के क्षण ! 

कुल मान न करना इन्हें वहन, 

चेतना शान से नहीं गहन, 
जग जीवन घारा मे बहते 

ये मूक, पंगु बालू के कण ! 


श्छ 


गाँप के हूपुये 


शत 


न 


जा 
ही 


वह बुडढा- 


खड़ा द्वार पर, लाठी ठेके, 

वह जीवन का बूढ़ा पंजर, 
चिमटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी 

हिलते हड्डी के ढाँचे पर। 
उभरी ढीली ने जाल सी 

सूखी ठठरी से हैँ लिपटीं, 
पतभर में ढुँठे तरु से ज्यो 

सूनी अमरबेल हो चिपणी । 


उसका लबा डील डौल है, 
इद्डी कट्टी काठी चौड़ी, 
इस खेंडहर में बिजली सी 
उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी ! 
बैठी छाती की हड्डी अब, 
क्रुकी रीढ़ कमठा सी टेढ़ी, 
पिचका पेट, गढ़े कधो पर, 
फटी बिबाई से हैं एड़ी । 


बैठ, टेक घरती पर माथा, 

वह सलाम करता है करुककर, 
उस धरती से पाँव उठ लेने को 

जी करता है क्षण भर! 
घुटनों से मुड़ उसकी लंबी 

ठाँगें जाँघेँ सटी परस्पर, 


२५ 


ग्म्यां 


अनपरी ४० |] 
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कुफा बीच में शीश, क्रर्रियों का 
ऋमिर मुय निकला बाहर | 


हाथ जोड़, चोड़े पंजों की 

सकी अत दिस्ट। दर सर 

गयी अंगुलिया कोंक र सन्मुस, 
मौन त्रस्त चितवन से, 

तर वाणी से वद नदता निज दुग। 
गर्मी के दिन, धरे उपरनी सिर पर 


जप 


सतुगी से हाँपे तने, 


नेगी देह भरी बालो मे, -- 
नने मानस सा लगता बह जन ।) 


भूरा पैसे पा, कुछ इ गुनमुना, 
सारा हां, जाता बहू घर, 
विद्ुते बर्ों के बल उठ 
जम कोई सादर रहा जानरर ! 
साली नारकीय छाया निः 
छोड़ गया पढे मेरे भीतर, 
कैशानित सगे मय : देय मे 


मु / गया शापद उसमे मर [ 


श्र्छ 


धोबियों का नृत्य 


लो, छुन छुन, छेन छुन, 
छन॒ छुन, छुन छुन, 
नाच गुजरिया हरती मन ! 


उसके पेरों में घुंघरू कल, 
नट की कठि में घटियाँ तरल, 
वह फिरकी सी फिरती चंचल, 
नटठ की कटि खाती सो सो बल, 


लो, छुन छन, छुन छुन, 
छूने छुन, छेन छुन, 
डुपुक गुजरिया हरती मन ! 


उड़ रहा ढोल धाधिन, धातिन, 
ओर? हुड़क घुड़कता ढिम्त ढिस ढिन, 
मजीर खनकते खिन खिन खिन, 
मद मस्त रजक, होली का दिन, 


लो, छन छुन, छन छंन, 
छन॒ छुन, छुन छुन, 
थिरक गुजरिया हरती मन | 


वह कास शिखा सी रदी सिहर, 
नट की कटि में लालसा अमँवर, 


234 


झ्ंम्पा 
कैंप कैप नितंच उसके यर्‌ यर्‌ 
भर रहे घवियों में रति स्वर, 


लो, छन छन, छुन छन, 
छंन छन, छोन छन, 
मत्त गुजरिया हरती मन ! 


फटराता लेंहगा लहर लहर, 

उठ रहीं भोगनी फर फर फर 

हो फेक दुक रहे उपर, 
जि 


(स्री नहीं गुजरिया, वह दे नर | ) 


लो, छुन दम, छूने छुन, 
) छिे छान, 
लस गुशरिया हरती मन ! 


# छल | पर माँ शाम वासना उभर 
इस होते मंजीरे के सर पर 
आचती, गांव | पला पर, 
प्रिय झ़ने गा को उल्हाय अवसर,-- 

हो, इन इन, दुन एन, 
_ने उसे, हुन एन, 


शउर गज रया दृस्‍्वा मन । 


5526 १३ [| है 


ग्राध बचू 


जाती ग्राम वधू पति के घर ! 


मा से मिल, गोदी पर सिर धर, 
गा गा बिटिया रोती जी भर, 
जन जन का मन कब्णा कातर, 
जाती आम वधू पत्ति के घर ! 


भीड़ लग गई लो, स्टेशन पर, 
सुन यात्री ऊँचा रोदन स्वर 
माँक रहे खिड़की से बाहर, 
जाती ग्राम वधू पति के घर ! 


चिन्तातुर सब, कौन गया मर, 
पहियों से दब, कट पठरी पर, 
पुलिस कर रही कहीं पक्रडू-धर ! 
जाती आम वधू पति के घर ! 


मिलती ताई से गा रोकर, 
भौसी से वह आपा खोकर, 
बारी बारी रो, छुप दोकर, 
जाती ग्राम वधू पति के घर ! 


विदा फुृशा से ले द्वाह्मकर, 
सखियों से रो धो बतिया कर, 
पड़ोडिनों पर टूठ, रेभा कर, 
जाती आम वधू पति के घर | 
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दा] बट 


अगदरी !४८ 


मा कटती,--रखना सेभाल घर, 
मोटी,--धनि, लाना गोदी भर. 
सलियाँ,--जाना हमे सतत विसर, 

जाती आम वधू पति ऊ»े 


जकई चअउिपफा ६ सले तर 
नहीं शासु्यां ने ऑचल तर, 
सम छहृदप न कात्तर, 


नर 3) 
४ । 
कि 
हे 
3 


हज 8५ र्‌ के 


जा 


टीयह, रोने के 
र्छ्ला यद्द, सीखा 


जाती ग्राम 


ध्र१ ७ 


बधू पति के 


ला, अब गा चता दो भर मर, 


जक। को हो कप ्ू 
बअनलाता धान पात्र हफ्स कर, 
त् डी जिन रे हे 
मुम्धिर डिल्ते के सारी नर. 
जाती गाम यपू पति हे 
रोना गाना ग्राँ लेते नर, 
दा उरगा उमर मे पार, 
झूडि मत जग जोयद प्रारेष्र, 
टपज चश्घप प। पि 
पाता छुम वधू करता हे 


कक >ने 


श्प्न 


धर | 


के नर 


भर 


धास शी 


फैली खेतों में दूर तलक 

मखमल की कोमल इरियाली, 
लिपटीं जिससे रवि की किरणों 

चाँदी की सी उजली जांती। 
तिनको के हरे हरे तन पर 

हिल हरित रुधिर है रहा कलक, 
श्यामल भू तल पर झुका हुआ 

नभ का चिर निर्मल नील फलक | 


रोमाचित सी लगती वसुधा 

आई जो गेहूँ में बाली, 
अरहर सनई की सोने की 

किंकिणियाँ हैं शोभाशाली | 
उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, 

फूली सरसो पीली पीली, 
लो, हरित धरा से ककि रही 

नीलम की कलि, तीसी नीली । 


रंग रंग के फूलों म रिलमिल 
हँस रही सखिया मठर खड़ी | 
सख़सली पेटियों सी लबथ्की 
छीमियाँ, छिपाए वीज लड़ी | 
फिरती है रंग रंग कौ तितली 


रंग रंग के फूलों पर सुदर, 


पर 


श्ास्वा 


फूलें फिरते हों फूल स्वय 
उड़ उड़ बूतों से डंतों पर। 


अय रजत स्वर्ण मंजरियो से 

लद॒ गई' शआम्न तरु की डाली | 
भर रहे ढाँक, पीपल के दल, 

हो उठी कोकिला मतवाली। 
महके कटहल, मुकुलित जामुन, 

जंगल में भरबेरी भूली। 
फूले श्राड़ू, नोबू, दाड़िम, 

आलू, गोभी, बेंगन, मूली। 


पीले मीठे अमरूदो मे 

अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ीं, 
पक गए सुनहले मधुर वेर, 

शअंवली से तर की डाल जड़ी । 
लहलद् पालक, महमद्द धनिया, 

लोकी औ? सेम फलीं, फेलीं, 
मशमली टमाटर हुए लाल, 

मिरचो की बड़ी इरी येली | 


गज्जी को मार गया पाला, 

झरहर के फूर्सों को भुलमा, 
हॉका करती दिन मर बंदर 

अप्र मानिन की लडकी तुलता । 
बरालाएँ गत़रा काट काट, 

कुछ का गुप चूत टसर्ती किन किन, 
साँदी की सी घंटियाँ तरलत 

बग्ती एहर्ती रह रह खिन सिने । 


१5%: 
च्‌ ््ज 
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ईखो के खेतों पर सुफोद 

कॉसो की भंडी फहराती | 
ऊँची शअरहर में लुका-छिपी 

खेलतीं युवतियाँ मदमाती, 
चुबन पा प्रेमी युवकों के 

श्रम से श्लथ जीवन बहलातीं | 


बगिया के छोटे पेड़ो पर 

सुदर लगते छोटे छाजन, 
सुंदर, गेहूँ की बालो पर 

मोती के दानों-से हिमकन। 
प्रातः ओभकल हो जाता जग, 

भू पर आता ज्यों उतर गगन, 
सुंदर लगते फिर कुहरे से 

उठ्ते-से खेत, बाग, णह, वन । 


बालू के साँपो से अंकित 
गंगा की सतरंगी रेंती 
सुद्र लगती सरपत छाई 
तट पर तरबूज़ो की खेती । 
अंगुली की कघी से बसयुले 
कलेंगी सँवारते हैं 
तिरत जल से सुरत़ाव, पुलिन पर 
मगरोठी. रूती . सोई। 


जप 


ई, 


डुबकियाँ लगाते सासुद्रिक, 
घोती पीली चोचे घोविन, 


हि 


है 


सास्या 
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उद् अबायील, टिव्हरी, बया, 

चाहा चुगते कदम, कुमि, तन । 
नीले नभ में पीलो के दल 

ग्रातप में धीरे मडराते; 
रह रह काले, भूरे, सुपोद 

पंखों में रंग श्राति जाते। 


लटके तरुओं पर विहग नीड़ 

वनचर लड़कों को हुए शात्त, 
रेखा-छुवि विरल टहनियों की 

देंठे तस्ओों के नग्न गात॥ 
श्ागन में दौड़ रहे पत्ते, 

घूमती भेंवर सी शिशिर वात । 
बदली छुँटने पर लगती प्रिय 

क्तुमती घरित्री सद्य स्‍्नात। 


इसमुख इृरियाली द्विम-आतप 

सुख से अलसाए-से सोए, 
भीगी शंधियाली में निशि की 

तारक स्वप्नों में-से खोए,-- 
मरकत डिब्बे सा खुला आम--- 


जिस पर नीलम नभ शआच्छादन,«-- 


निरुपम दिमात में स्निग्ध शात 
निज शोभा से हरता जन मन ! 


९५ 
ि 


नहान 


जन पर्व मकर संक्राति आज 
उमड़ा नहान को जन ससाज 
गंगा तट पर सब छोड़ काज। 


नारी नर कई कोस पदल 
आरहे चले लो, दल के दल, 
गंगा दर्शन को पुण्योज्वल ! 


लड़के, बच्चे, बूढ़े, जवान, 
रोगी, भोगी, छोटे, महान, 
क्षेत्रपति, महाजन ओ! किसान। 


दादा, नानी, चाचा, ताई, 
मौसा, फूफी, सासा, माई, 
मिल ससुर, बहू, भावज, भाई | 


गा रहीं स्रियाँ मंगल कीतंन, 
भर रहे तान नव युवक मगन, 
हँसते, बतलाते बालक गण। 


अतलस, सिगी, केला शआऔः सन 
गोटे ग्रोखूरू टेंगे,--स्री जन 
पहनी छींट, फुलवर, सायन | 
यहु फाक्ते, ज्ञाल, हरे, नीके; 
दैगनीं, गुलाबी, पद पीके, 
रंग रेंग के इसके, चटकीक्षे। 


आग्या 


सिर पर है चेंदवा शीशफूल, 
कानों में भ्रुमके रहे भूल, 
विरिया, गलचुसनी, कर्णंफूल। 


मंध्रि के टीके पर जन मन, 
नासा से नथिया, फुलिया, कन, 
बेसर, बुलाक, भुलनी, लटकन | 


गल में कटवा, कंठा, हँसली, 
उर में हुमेल, कल चंपकली | 
जुगनी, चौकी, मेँगे नक़ली। 


बाँहो में बहु वहुँटे, जोशन, 
वाजूबंद, पद्ठी, बाँक सुपम, 
गहने ही गेवारिनों के धन 


केंगने, पहुँची, ग्रदु पहुँचो पर 
पिछला, मेंकुबा, अश्रगला कऋ्रमतर 
चूड़ियाँ, फूल की सठियाँ बर। 


इयफूल पीठ पर कर के धर, 
उँँगलियाँ मुँदरियोँ से सब भर, 
आरसी अंगूठे में देकर-- 


वे कटि में चल करधघनी पहन, 
पाँवों में पायतेब, भाँमिन, 
बहु छुटे, कड़े, बिदिया शोभन,-- 


यों सोने चाँदी से भंडृत, 
जाती वे पीतल गिलट खबित, 
माँति गोदना से चिंतित ! 


इज 
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से शत, सहल मर नारी जन 
लगते प्रहषष्ट सब, मुक्त, प्रमन, 
है आज न नित्य कर्म बंधन ! 


विश्वांस मूढ़, निःसंशय मन, 
करने आए. ये पुण्याजन, 
युग युग से मार्ग भ्रष्ट जनगण। 


इनमें विश्वास अगाध, अटल, 
इनको चाहिए. प्रकाश नवत्न, 
भर सके नया जो इनमे दल ! 


ये छोणीे बस्ती में कुछ क्षण 
भर गए. आज जीवन स्पंदन,-- 
प्रिय लगता जनगण सम्मेलन । 


सहान 


गंगा 


अब गधा जल निश्चल, पीला,--- 
आधा जल चंचल औ! नीला,-- 

गीले तन पर मृदु संध्यातप 
सिमण रेशम पट सा ढीला। 


ऐसे सोने के साँक़न प्रात, 
ऐसे चाँदी के दिवस रात, 

ले जाती बहा कहाँ गंगा 
जीवन के युग क्षय ,--किसे ज्ञात ! 


विश्वत हिम पर्वत से निर्गत, 
क्रिणोज्वल चल कल ऊर्मि निरत, 

यमुना, गोमती आदि से मिल 
होती यह सागर में परिणत। 


यह भौगोलिक गंगा परिचित, 
जिसके तट पर बहु नगर प्रथित, 

इस जड़ गगा से मिली हुई 
जन गगा एक श्रीर जीवित ! 
बद्द विष्णुपदी, शिव मोलि स्‌ ता, 
बद्द भीष्म प्रयू भी? जहू सुता | 

यद्द देव निम्नगा, स्वगंगा, 
वह सगर पुत्र तारिणी श्रुता। 


डर 


ब्ञ 


फ़रवरी १४० ] 


गंगा 


वह गंगा, यह केवल छाया, 
वह लोक चेतना, यह माया, 

वह शआत्म वाहिनी ज्योति सरी, 
यह भू पतिता, कंचुक काया | 


वह गंगा जन मन से निःखत, 
जिसमें बहु बुदूबुद थुग नर्तित, 

वह आज तरगित, संखति के 
मृत सैकत को करने ज्ञावित। 


दिशि दिशि का जन मत वाहित कर, 
वह बनी अकूल अतल सागर, 
भर देगी दिशि पल पुलिनों में 
वह नव जीवन की झूद्‌ उबर! 
न्ग्न १4 
अब नस पर रेखा शशि शोमित, 
गगा का जल श्यामल, कपित, 


लहरों पर चाँदी की किरणों 
करतीं प्रकाशमय कुछ अंकित ! 


चमारों का नाच 


अररर,. ... . 
मचा ख़ूब हुल्नड़ हुड़दग, 
घमक घमाधघम रहा मसृदंग, 
उछुल कूद, बकवाद, भड़प में 
खेल रही खुल हृदय उमंग 
यह चमार चौदस का ढंग। 


ठनक कसावर रहा ठना2न, 
थिरक चमारिन रही छुनाछुन, 
भूम भूम वाँसरी करिंया 
बजा रहा, वेसुध सब हरिजन, 
गीत द्वत्य के सेंग है प्रहतन ! 


मजलिस का मसझ़रा करि गा 
बना हुआ है रंग विरंगा, 
भरे चिरकु्टों से वह सारी 
देह, दँचाता खूब लफंगा, 
स्वाँग युद्ध का रच वेढंगा।! 


बंधा चाम का तवा पीठ पर, 

पहुँचे पर बद्ी का हृटर, 
लिये द्वाथ में ढाल शेएदी 

दुम॒द्दा सी बजख्यई ई मुन्दर-- 


इतराता वंद् बने सुरलीधर | 


ड४डं 


पमारों का नाच 


ज़मीदार पर फबती कसता, 
बाम्हन ठाकुर पर है हँसता, 
बातों में वक्रोक्ति काकु औ! 
श्लेष बोल जाता वह सस्ता, 
कल काँटा को कह कलकत्ता। 


घमासान हो रहा है समर, 
उसे बुलाने आए अफसर, 
गोला फठ कर शआँख उड़ा दे 
छिपा हुआ वह उसे यही डर, 
खोफ न मरने का रत्ती भर | 


काका” उसका है साथी नट, 
गदके उस पर जमा प्रयापट, 
उसे टोकता,-- गोली खाकर 
आँख जायगी, क्‍यों वे नठटखट १ 
भुन ने जायगा शुनगे सा भठ £? 


गोली खाई ही हैं |! “चल हट !? 
'कई --भाँग की !! वा३, मेरे भट !? 
सच, काका !? भगवान रास 
सीसे की गोली [! 'रामघे ?? विकेट !? 
गदका उस पर पड़ता चवब्पट | 


वह भी फ़ोरन बद्धी कस कर 
काका को देता पत्युत्तर, 
खेत रह गए. जब सब रण में 


म््या 


लट्ट, उसके गुन॒पर हरिजन, 
छेड़ रह्दा वशी फिर मोहन, 
तिरछी चितवन से जन मन हर 
इठला रह्दी चमारिन छुन्‌ छुन्‌, 
ठनक कसावर बजता ठन ठन ! 


ये समाज के नीच अधघम जन, 
नाच कूद कर बवहलाते मन, 
वर्णों के पद दलित चरण ये 
मिटा रद्दे निज कसक श्रो! कुढ़न, 
कर उच्छ खलता, उद्बतपन । 


अररर,. ... 
शोर, हँसी, हुल्लड़, हुड़दग, 
घमक रहा धाग्ड्राग मृदग? 
मार पीठ, बकवास, भड़प में 
रग दिखाती महुआ, भग 
यह चमार चोदस का ढंग! 
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कहारों का रुद्र जत्ये 


रंग रंग के चीरों से भर अंग, चीरवासा-से, 

दैन्य शूत्य में अप्रतिहत जीवन की अमिलाषा-से, 
जटा घटा सिर पर, यौवन की श्मश्रु छुटा आनन पर, 
छोटी बड़ी तँबियाँ, रंग रंग की गुरियाँ सन तन पर, 
हुलस दृत्य करते तुम, अटपट घर पढु पद, उच्छुड्डल 
आकाक्षा से समुच्छूसित जन मन का हिला धरातल ! 


फड़क रहे अवयव, आवेश विवश मुद्राएँ अंकित; 
प्रखर लालसा की ज्वालाओ सी अगुलियाँ कंपित; 
ऊष्ण देश के तुम प्रगाढ़ जीवनोल्लास-से निर्भर, 
बहंभार उद्दाम कामना के से खुले मनोहर ! 

एक हाथ मे तामप्न डमर घर, एक शिवा क्री कटि पर, 
नृत्य तरंगित रुद्ध पूर-से तुम जन मन के सुखकर | 


वाद्यों के उन्मत्त घोष से, गायन स्वर से कंपित 

जन इच्छा का गाढ़ चित्र कर हृदय पटल पर अंकित, 
खोल गए संसार नया ठुम मेरे सन में, क्षण भर 

जन सस्क्ृति का तिग्म स्फीत सौन्दर्य स्वप्न दिखला कर ! 
युग युग के सन्याभासों से पीड़ित मेरा अतर 

जन सानव गौरव पर विस्मित ; में भावी चिन्तनपर ! 


क्ररवरी ?४० ] 


भारतमातां 


भारत माता 
ग्रामवासिनी | 
खेतों में फैला है श्यामल 
धूल भरा मैला सा श्राँचल, 
गया यमुना में आँसू जल, 
मिद्दी की प्रतिमा 
उदासिनी | 


दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, 
अधरों में चिर नीरब रोदन, 
युग थुग के तम से विपएण मन, 
वह अपने घर में 
प्रवासिनी | 


तीख कोटि संतान नम्न तन, 
शर्ध छुधित, शोपित, निरस्र जन, 
मूढ़, श्र॒यभ्य, अशिक्षित, निर्भन, 
नत मस्तऊ 
तद् तल॑ निवाधिनी ! 


स्वर्ण शस्य पर -पदतन लुंधित, 
धरती सा सदिषयु मन कुठित, 
क्रेंदन कपित अधर मौन स्मित, 
राहु अतित 
शरदेन्दु द्ाठिनी | 


मस 


जनबत्ररी १४० ] 


भारत माता 


चिन्तित झुकुदि क्षितिज तिमिरांकित, 
नमित नयन नस वाष्पाच्छादित, 
आनन श्री छाया-शशि उपमित, 
ज्ञान मूढ 
गीता प्रकाशिनी ! 


सफल आज उसका तप संयम, 
पिला अ्रहिंसा स्तनन्‍्य सुधोपम, 
हरती जन मन सय, भव तम भ्रम, 
जग जननी 
जीवन 4िकासिनी । 


चेरख़ा गीत 


भ्रम, भ्रम, भ्रम,--- 
घूम धूम, भ्रम भ्रम रे चरजता 
कद्दता : 'में जन का परम संखा, 
जीवन का सीधा सा नुसख़ा«+- 
श्रम, भ्रम, श्रम ! 


कहता : 'दे श्रगणित दरिद्रगण ! 

जिनके पास न अन्न घन, वसन, 

में जीवन उन्नति का साधन- 
क्रम, क्रम, क्रम 


भ्रम, भूम, भश्रम,-- 
धुन रूई, निर्धतता दो घुन, 
कात सृत, जीवन पट लो घुन; 
श्रकर्मए्य, सिर मत धुन, मत धुन, 

थम, थम, शम !? 


मग्न गात यदि भारत मा का, 

नो सादी समृद्धि की गशाक्या, 

हरों टेश की इरिंटता था 
तम, तम, तम ।' 


भू हे 


बर १३९ | 


परखा गीत 


अम, आम अम,-- 
कहता चरख़ा प्रजा तंत्र से ; 
मैं कामद हूँ सभी मंत्र से! ; 
कहता हँस आधुनिक यंत्र से: 
जम, नम, नस !? 


'ेवक पालक शोषित जन का. 
मे $०.ध् काः 

रक्षक रदेश के धन का. 

कातो हे, काठो तन मन का 
अ्रम, भ्रम श्रम ! 


महात्मा जी के प्रति 


निर्याणोन्मुख आदशों के अंतिम दीप शिखोदय -- 
जिनकी ज्योति छुटा के क्षण से प्लावित आज दिगंचल,-- 
गत आदशशों का अभिभव ही मानव श्ात्मा की जय, 
अतः पराजय शआज तुम्हारी जय से चिर लोकोज्वल ! 


मानव आत्मा के प्रतीक ! आदर्शों से तुम ऊपर, 
निज उद्देश्यों से महान, निज यश से विशद, चिरतन; 
सिद्ध नहीं, ठुम लोक सिद्धि के साधन बने महत्तर, 
विजित आज तुम नर वरेण्य, गणजन विजयी साधारण ! 


युग युग की संस्कृतियों का चुन तुमने सार सनावन 
नव संस्कृति का शिलान्यास करना चाहा भव शुभकर, 
साम्रा्ज्यों ने ढुकरा दिया युगों का वेसव पाहन-- 
पदाघात से मोह मुक्त हो गया आज जन अंतर ! 


दलित देश के दुर्दम नेता, हे आुव, धोर, घुरंधर, 
शत्म शक्ति से दिया जाति शव को ठुमने जीवन बल; 
विश्व उम्यता का होना था नखशिख नव खझरूपातर, 
राम राज्य का स्वप्न त॒म्हारा हुआ न यों दी निष्फल ! 


विकसित व्यख्याद के मृल्पों का विनाश था निश्चय, 

वृद्ध विश्व सामंत काल का था केबल जड़ सेडहूर | 

हैं भारत के हृदय | तुम्दारे साथ आज निःसशय 

पूर्य दो गया विगठ सात्कृविद दृदय जगत का सर्जर ! 
पर 


महात्मा जी के प्रति 


गत संस्कृतियों का, आदशों का था नियत पराभव, 
वर्ग व्यक्ति की आत्मा पर थे सौध धाम, जिनके स्थित 
तोड़ युगों के स्व पाश अब मुक्त हो रहा मानव, 
जन मानवता की भव संस्कृति श्राज हो रही निर्मित ! 


_किए प्रयोग नीति सत्मों के तुमने जन जीवन पर, 

भावादर्श न सिद्ध कर सके सामूहिक जीवन-हित; | 
अधोगूल अश्वत्थ विश्व, शाखाएँ संस्कृतियाँ वर, पापत 
वस्तु विभव पर ही जनगण का भाव विभव अवलंबित ! 


वस्तु सत्य का करते भी ठुम जग में यदि आवाहन, 
सब से पहले विमुख तुम्हारे होता निर्धन भारत; 
मध्य युगो की नेतिकता में पोषित शोषित-जनगण 
बिना भाव-स्वप्नों को परखे कब हो सकते जाग्रतू ! 


सफल तुम्हारा सत्यान्वेषण, मानव सत्यान्वेषक | >06' 
धर्म, नीति के मान अचिर सब, अचिर शास्त्र, दर्शन मत, ० 
शासन, जन गण तंत्र अचिर--युग स्थितिर्याँ जिनकी प्रेषक, 

मानव गुण, भव रूप नाम होते परिवर्तित युगपत्‌ ! 

पूर्ण पुरुष, विकसित मानव तुम, जीवन सिद्ध अहविंसक, 
मुक्त-हुए-तुम-मुक्त-हुए-जन, हे जग वंद्य महात्मन ! 

देख रहे मानव भविष्य तुम सनश्चक्षु बन अालक, 

धन्य, तुम्हारे श्री चरणों से धरा आज चिर पावन ! 


दिसंबर ?३९ ] 


राष्ट्र गान 


जन भारत हे ! 
भारत हे ! 


स्वगे स्तंमवत्‌ गौरव मस्तक 
उन्नत हिमवत्‌ हे, 
जन भारत हे, 
जाग्रत्‌ भारत दे | 


गंगन चुंत्रि विजयी तिरंग ध्वज 
इंद्रचापमत्‌ हे, 
कोटि कोटि हम श्रम जीबी सुत 
संभ्रम युत नत ऐे, 
से एक मत, एक ध्येय रत, 
सर्व थ्रेय अत्त हे, 
जन भारत हे, 
जाग्रत भारत हे | 


समुच्चरित शत शत्त कर्ठों से 
जन युग स्वागत ट, 

मिन्‍्धु चरंगित, मलप श्वठित, 
गयातल ऊमि निरत है, 

शरद इबु त्मित 'परनिनंदन द्वित, 
प्रतिध्वनित पर्यत ४, 


पड 


शह्टू गान 


स्वागत है, स्वागत हे, 
जन भारत हे, 
जाग्रत्‌ भारत हे ! 


स्वर्ग खंड पड ऋत परिक्रमित, 

आम्र संजरित, मधुप गंजरित, 
कुसुमित फल द्रुम पिक कल कूजित 

| उर्वर, श्रमिमत हे, 

दश दिशि हरित शस्य भ्री हृ्षित 


पुलक राशिवत्‌ हे, 
जन भारत हे, 
जाग्रत्‌ भारत हे ! 


जाति धर्म मत, वर्ग श्रेणि' शत, 
नीति रीति गत हे 

मानवता में सकल समसागत 
जन मन परिणत हे, 


अहिसास्र जन का मनुजोचित 


चिर श्रप्रतिहत हे, 
बल के विमुख, सत्य के सन्मुख 
हम श्रद्धानत हे, 
जन भारत हे, 
जाग्रत्‌ भारत हे ! 


किरण केलि रत रक्त विजय ध्वज॑ 
युग प्रभातमत्‌ हे, 

कीति स्तंसवत्‌ उन्नत मस्तक 
प्रहरी हिमवत्‌ हे. 


आम्या 


पद तल छू शत फेनिलोमिं फन 
शेपोद्धि नत हे, 
वर्ग मुक्त हम श्रमिक कृषक जन 
चिर शरणागत हे, 
जन भारत हे, 
जाग्रतू भारत दे ! 


जनवरी ?४० ] 


4.६ 


ग्राम देवता 


राम राम, 
है ग्राम देवता, भूति आराम ! 


तुम पुरुष पुरातन, देव सनातन, पूर्णंकास, 
शिर पर शोमित वर छुत्र तड़ित स्मित पन श्याम 
वन पवन सर्मरित-व्यजन, अन्न फल श्री ललाम | 


तुम कोटि बाहु, वर हलधर, वृष वाहन वलिष्ठ, 
मित असन, निधन, क्षीणोदर, चिर सौम्य शिष्ट ; 
शिर स्वर्ण शस्य सजरी सुकुट, गणपति वरिष्ट, 
वाय्युद्ध वीर, क्षण क्रुद घीर, नित कमंनिष्ठ । 


पिक वयनी मधुऋठ से प्रति वत्सर अभिनदित, 
नव आरप्न सजरी सलय तुम्हे करता अर्पित। 
प्राइटू में तब प्रागण घन गजन से हर्षित, 
मरकत कल्यित नव हरित प्ररोहों में पुलकित ! 


शशि मुखी शरद करती परिक्रमा कुद स्मित, 
वेणी मे खोंसे काँस, कान में कुई लखित। 
हिस तुमको करता ठुहिन मोतियों से भूषित, 
वहु सोन कोक युग्मों से तव सरि-सर कूजित | 


अभिराम तुम्हारा वाह्य रूप, मोहित कवि मन, 
नभ के नीलम संपुणट से तुम सरक्रत शोमन ! 
पर, खोल आज निज अतःपुर के पट गोतन 
चिर मोह मुक्त कर दिया, देव ! तुमने यह जन ! 


प््छ 
साप ५ कुल 


अस्या 


राम राम, 
है ग्राम देवता, रूढ़ि धाम ! 


तुम स्थिर, परिवर्तन रहित, कल्यवत्‌ एक याम, 
जीवन सघर्षण विरत, प्रगति पथ के'विराम, 
शिक्षक तुम; दस वर्षा से में सेवक, प्रणाम | 


कवि अल्प, उड़प मति, भव तितीप॑,-दुस्तर अपार, 
कल्पना पुत्र मैं, भावी द्रष्टा, निराधार, 
सौन्दर्य स्वमचर,--नीति दंडधर ठुम उदार, 
चिर परम्परा के रक्षक, जन हित मुक्त द्वार । 


दिखलाया तुमने भारतीयता का स्वरूप, 
जन मर्यादा का खोत शूल्य चिर श्रध कूप, 
जग से अबोध, जानता न था मैं छाँद धूप, 
तुम युग युग के जन विश्वासों के जीण स्तूप ! 


यह वहीं अवध ! तुलसी की संस्कृति का निवास ![ 
श्री राम यहीं करते जन मानस में विलास ! 
अद, ततयुग के खेंडदर का यह दयनीय ठास | 
वह अकऊ्थनीय सानसिक देन्य का बना ग्रास !! 


ये श्रीमानों के भवन आज साकषेत धाम! 
सयम तप के आदर्श बन गए भोग काम ! 
थाराधित रत्व यहाँ, पूजित घन, वश, नाम ! 
यह विकसित व्यक्तिवाद की संस्कृति ! राम राम [| 


कर 


श्री राम रे सामत वाल के श्र॒ुव॒ प्रकाश, 
पशुजोवी सुग में नव कृषि सम्हृति के विकास; 
पर सके नहीं थे मध्य सु्गों का तम विनाश, 


इस र८ समातनता के तब से क्रीत दाश | 


पद 


ग्रम देवता 


पशु-युग में थे गणदेवों के पूजित पशुपति 
थी रुद्गचरों से कंठित कृषि युग की उन्नति। 
श्री राम रुद्र की शिव मे कर जन हित परिणति 
जीवित कर गए. अहल्या को, थे सीतापति ! 


वाल्मीकि बाद आए. श्री व्यास जगत वंदित, 
वह कृषि संस्कृति का चरमोन्नत युग था निश्चित, 
बन गए. राम तब कृष्ण, भेद मात्रा का मित, 
वैभव युग की वंशी से कर जन मन मोहित । 


तब से युग युग के हुए चित्रपट परिवर्तित 
लसी ने कृषि मन युग अनुरूप किया निर्मित । 
खोगया सत्य का रूप, रह गया नामाम्रत 
जन समाचरित वह सगुण बन गया आराधित ! 


गत सक्रिय गुण बन रूढि रीति के जाल गहन 
कृपि प्रमुख देश के लिए. होगए. जड़ बंधन । 


जन नहीं, यत्र जीवनोपाय के अब वाहन, 
संस्कृति के केन्द्र न वर्ग अधिप, जन साधारण ! 


उच्छिष्ट युगो का आज सनातनवत्‌ प्रचलित, 
बन गई चिरतन रीति नीतियाँ,--स्थितिर्याँ छत । 
गत सस्कृतियाँ थीं विकसित वर्ग व्यक्ति आश्रित, 
तब वर्ग व्यक्ति गुण, जन समूह गुण अब विकसित | 


अति-मानवीय था निश्चित विकसित व्यक्तिवाद, 
मनुजो में जिसने भरा देव पशु का प्रमाद | 
जन जीवन बना न विशद, रहा वह निराष्ठाद, 
विकसित नर नर-अपवाद नहीं, जन-गरुण-विवाद | 


आस्या 


तब था नवाष्प, विद्युत का जग में हुआ उदय, 
थे मनुज यत्र, युग पुरुप सहल हस्त बलमय। 
अब यत्र मनुज के कर पद बल, सेवक सम्रुदय, 
सामत मान अब व्यर्थ,--समृद्ध विश्व अतिशय | 


अब मनुष्यता को नेतिकता पर पानी जय, 
गत वर्ग गुणों को जन सत्छृति मे होना लय ; 
देशों राप्तो को मानव जग बनना निश्चय, 
अतर जग को फिर लेना वहिजंगत आश्रय | 


राम राम, 

है आम्य देवता, यथा नाम | 
शिक्षक हो ठुम, मै शिष्य, तुम्हें सविनय प्रणाम | 
विजया, महुआ, ताड़ी, गाजा पी सुबह शाम 
तुम समाधिस्थ नित रहो, तुम्हें जग से न काम ! 


पडित, पड़े, ओमा, सखिया ओ? साधु, सत 
दिखलाते रहते तुम्हें स्वर्ग अपबर्ग पथ | 
जो था, जो है, जो होगा,--सत्र लिख गए ग्थ, 
विज्ञान ज्ञान से बढ़े ह॒म्हारे मत्र तत्र। 


युग युग से जनगण, देव ! तुम्हारे पराधीन, 
दारिद्रत्न दुःख के ऊदम में कृमि सहश लॉन ! 
बहु रोग शोक पीड़ित विद्या बल बुद्धि दीन, 
तुम राम राज्य के स्वान देखते उदासीन ! 


जन अमासुररी आादशों के व्रम से कवतित, 
साया उनको जग, मिध्या जीवन, देद अनित; 


8 


वे चिर निवृत्ति के भोगी,-त्याग विराग विहित, 
निज आचरणो में नरक जीवियो तुल्य पतित ! 


0 


वे देव भाव के प्रेमी,--पशुओ से क्कुत्सित, 
नैतिकता के पोपक,--मनुष्यता से वचित, 
बहु नारी सेवी,--पतित्रता ध्येयी निज हित, 
वेघव्य विधायक,--बहु विवाह वादी निश्चित | 


सामाजिक जीवन के श्रयोग्य, मसता प्रधान, 
संघंण विमुख, अटल उनको विधि का विधान । 
जग से अलिपत वे, पुनजन्म का उन्हें ध्यान, 
मानव स्वभाव के द्रोही, श्वानों के समान। 


राम राम, 

हे ग्राम देव, लो हृदय थाम, 
अब जन स्वाततन््य युद्ध की जग में घूम धाम । 
उद्यत जनगण युग क्राति के लिए बाँध लाम, 
तुम रूढि रीति की खा अफीम लो चिर विराम ! 


यह जन स्वातंत््य नहीं जनेक्य का वाहक रण, 
यह अर्थ राजनीतिक न सास्क्ृतिक सघर्षण | 
युग युग की खड मनुजता दिशि दिशि के जनगण 
मानवता मे मिल रहे,--ऐतिहासिक यह क्षण ! 


नव मानवता में जाति वर्ग होंगे सब क्षय, 
राष्ट्रो के युग इत्ताश परिधि में जग की लय। 
जन आज अहिंसक, होंगे कल स्नेही, सद्ददय, 
हिन्दू ईसाई, मसुसलमान,--मानव निश्चय । 


प्र्ञ 


ग्राम देवता 


थाम्या 


मानवता अब तक देश काल के थी आश्रित, 
संस्कृतियाँ सकल परिस्थितियों सै थी पीड़ित । 
गत देश काल मानव के वल से आज विजित, 
अब खर्ब विगत नेतिकता मनुष्यता विकसित। 


छायाएँ है संस्कृतियाँ, सानग की निश्चित, 
वह केन्द्र परिस्थितियों के गुण उसमें विम्बित ! 
मानवी चेतना खोल युगो के गुण कवलित 
अत्र नव संस्कृति के वसनो से होगी भूषित । 


विश्वास, धर्म, संस्कृतियाँ, नीति रीतियाँ गत 
जन संघर्षण मे होगी ध्वल लीन परिणत | 
बंधन विमुक्त हो मानव श्रात्मा अ्रप्रतिहत 
नव मानवता का सद्य करेगी थुग स्वागत | 


राम राम, 

हे ग्राम देवता, रूढिधाम ! 
तुम पुरुष पुरातन, देव सनातन पूर्ण काम 
जट़्वत्‌ परिवर्तन शूल्ब, कल्प शत एक याम, 
शिक्षक हो ठुम, में शिष्य, तुम्द शत शत प्रणाम | 


जनवरी ?४० ] 


संध्या के बादु---- 


सिसटा पे साँक की लाली 

जा बैठी अब तर शिखरों पर, 
ताम्रप्ण पीपल से, शतमुख 

भरते चंचल स्वणिस निर्भर | 
ज्योति स्तभ सा धंस सरिता से 

सूर्य क्षितिज पर होता ओमल, 
चृहद्‌ जिह्म विश्लथ केंचुल सा 

लगता चितकबरा गगाजल। 


धूपछाँह के रेंग की रेती 
अनिल ऊमियो से सपाकित, 
नील लहरियों में लोड़ित 
पीला जल रजत जलद से बिम्बित । 
सकता, सलिल, समीर रुदा से 
स्नेह पाश मे वेंघे समुज्वल, 
अनिल पिधल कर सलिल, 
सल्िल ज्यों गति द्रव खो बन गया लबोपल। 


शु 


शख घंट बजते मदिर मे, 

लहरों में होता लब-कंपन, 
दीप शिखा सा ज्वलित कलश 

नभ से उठकर करता नौराजन। 
तट पर वग्जुलों सी इद्धाएं, 

विधवाएं जप ध्यान में मगन, 
मधर धारा में बहता 

जिनका अद्श्य गति अतर रोदन | 


* ्ह 


आम्या[ 


दूर, तमस रेखाओं सी, 
उड़ते पंखों की गति सी चित्रित 
सोन खगों की पाँति 
आद्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित । 
स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज 
किरणों की बादल सी जल कर, 
सनन्‌ तीर सा जाता नभ में 
ज्योतित पंखों कंठो का स्वर । 


लोटे खग, गाए घर लौटीं, 

लोटे कृपक श्रात श्लथ डग धर, 
छिपे हों में म्लान चराचर, 

छाया भी हो गई श्रगोचर | 
लौट पेंठ से व्यापारी भी 

जाते घर, उस पार नाव पर, 
ऊँटो, घोड़ों के सेंग बैठे 

ख़ाली बोरों पर, हक्‍क़ा भर। 


जादों की दती द्वाभा में 

भूल रद्दी निशि छाया गहरी, 
टूब रहे निः्प्रभ विपाद में 

खेत, बाग, रह, तद्य त- लहरी | 
डिरहा गाते ग्राटी वाले, 

मेक भक्त कर लड़ते कुकर, 
हुआ हुआ करते सियार 

देते विपएण मनिशि बेला को स्वर ! 


सस-फेजीयेनन-सी धृमावी 


ध्ड 


मंद पवन में तिरती 
. नीली रेशम की सी इलकी जाली । 

बत्ती जला दुकानों में 
बैठे सब कस्बे के व्यापारी, 

मोन मंद ओआसा में 
हिम की ऊेँघ रही लंबी अंधियारी। 


घुँआ अधिक देती है 

दिन की ढबरी, कम करती उजियाला, 
मन से कढ़ अवसाद श्राति 

आँखों के आगे बुनती जाला। 
छोटी सी बस्ती के भीतर 

लेन देन के थोये सपने 
दीपक के मंडल में मिलकर 

मेंडराते घिर सुख दुख शअपने। 


केंप केंप उठते लो के सेंग 

कातर उर क्रन्दन, मूक निराशा, 
क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों 

गोपन मन को दे दी हो भाषा। 
लीन हो गई क्षण में बस्ती, 

मिद्दी खपरे के घर आँगन, 
भूल गए. लाला अपनी सुधि, 

भूल गया सब व्याज, मूलधन ! 


सकुची सी परचून किराने की ढेरी 
लग रहीं ठुच्छुतर, 
इस मीरव प्रदोष में आकुल 
उमड् रद्या अंतर ज्षम बाहर | 


संध्या के बाद 


भास्यां 


अनुभव करता लाला कां मन 

छोटी हस्ती का सस्तापन, 
जाग उठा उसमे मानव, 

ओ!? असफल जीवन का उत्पीड़न। 


न्य्‌ दुःख अपमान ग्लानि 

चिर क्लुधित पिपासा, मृत अभिलापा, 
बिना आय की क्लाति बन रही 

उसके जीवन की परिभापा। 
जड़ अनाज के ढेर सदहश ही 

वह दिन भर बैठ गद्दी पर 
बात बात पर क्रूठ बोलता 
कौड़ी की स्पर्धा में मर मर | 


गत 72 


फिर भी क्या कुटुंब पलता है 

रहते स्वच्छु सुघर सब परिजन ! 
बना पारहा वह पक्का घर १ 

मन मे सुख है * जुटता है धन ! 
खिसक गई कधो से कथड़ी, 

फिहुर रहा अब सर्दी से तन, 
सोच रहा बस्ती का बनिया 

घोर विवशता का निज कारण 


शह्री बनियों सा वह भी उठ 

क्‍यों बन जाता नहीं महाजन ! 
रोक दिए. है किसने उसकी 

जीवन उन्नति के सब साधन ! 
यह कया सभव नहीं, 

व्यवस्था मे जग की कुछ हो परिवर्तन ! 


द्द 


संध्या के बाद 

कर्म ओर गुण के समान ही 

सकल आय व्यय का हो वितरण 
घुसे घरोंदो में मिद्दी के 

अपनी अपनी सोच रहे जन, 
क्या ऐसा कुछ नहीं, 

फूँक दे जो सबम सामूहिक जीवन £ 
मिलकर जन निर्माण करें जग, 

मिलकर भोग करें जीवन का, 
जन विमृुक्त हो जन शोषण से, 

हो समाज अधिकारी धन का! 
दरिद्रता , पापो की जननी, 

मि्े जनो के पाप, ताप, भय, 
सुन्दर हो अधिवास, वसन, तन, 

पशु पर फिर मानव की हो जब १ 
व्यक्ति नहीं, जग की परिपाणी 

दोपी जन के दुःख क्लश की, 
जन का श्रम जन मे बैंट जाए, 

प्रजा सुखी हो देश देश की! 
टूट गया वह स्वप्न वशणिक का, 

आई जब बुढ़िया बेचारी 
आध पाव आठ लेने,--- 

लो, लाला ने फिर डंडी सारी! 
चीज़ उठ घुध्घू डालो से, 

लोगो ने पठ दिए द्वार पर, 
निगल रहा बस्ती को धीरे 

गाढ अलस निद्रा का अजगर ! 

दिसबर ?३९ ] 


खिड़की से 


पूस : निशा का प्रथम प्रहदर ; खिड़की से बाहर 
वर क्षितिज तक स्तब्ध भम्न वन सोया : क्षण भर 
दिन का भ्रम होता : पूनो ने तृण तरुओं पर 
चाँदी सढ दी है, भू को स्वप्तों से जड़ कर ! 
चारु घंद्रिकातप से पुलकित निखिल धरातल 
चमक रहा है, ज्यों जल में विम्बित जग उज्बल ! 


स्पष्ट दीखते,---खिड़की की जाली में विजड़ित 
कटहल, लीची, आम,--घूक गेंदुर से कपित; 
फाटक ओ? हाते के खंमे वंगिया के पथ, 
आधी जगत कुए की कुरिया की छाजन श्लथ; 
अस्पताल का भाग, मेहराबे, दरवाज़े, 
स्फटिक सहश जो चसक रहे चूने से ताज़े। 
ओ ,?--टेढ़ी सेढी दिगंत रेखा के ऊपर” 
पास पास दो पेड़ ताड़ के खड़े मनोहर ! 
आधी खिड़की पर अ्रगणित ताराश्रों से स्मित 
हरित धरा के ऊपर नीलाबर छायाकित | 
कचपम्चिया ( कृत्तिका ) सामने शोभित सुदर 
मोती के गुच्छे सी : भरणी ज्यों त्रिकोण वर ! 
पास रोहिणी, प्रिय मिलनाठर, बाँह खोलकर, 
सेंदुर की बेदी दे. जुड़श्ों को गोदी भर | 
लुब्ध दृष्टि लुब्धक, समीप ही, छोड़ रद्या शर 
आदि काल से मृग पर : मग शिर सहज मनोहर ! 


ध्प्य 


उधर जड़े पुसराज लाल-से गुरु औ! मंगल 
साथ साथ, जिनमें अवश्य शुरू सबसे उज्बल ! 
हइस्ता है प्रत्यक्ष : कठिन इश्चिक का मिलना, 
वह शायद आरद्द्रो, कहता हिसजल सा हिलना | 


ज्योति फेन सी स्वरगंगा नभ बीच तरंगित, 
परियों की माया सरसी सी छायालोकित ; 
ज्वलित पंज ताराओं के वाष्पों से सस्मित, 
नीलम के नभ मे रक्त प्रभ पुल सी निर्मित । 


खोज रहा हूँ कहाँ उदित सप्तर्षि गगन से 
अरंधती को लिए. साथ, विस्मित-से मन में ! 
प्रश्न चिह-से जो अनादि से नभ में अंकित, 
उत्तर में स्थिर भ्रव की ओर किए चिर इंगित, 
पूछ रहे हों संसति का रहस्य ज्यो अविदित,-- 


खिट्कको से 


'क्या है वह भुव सत्य गहन नभ जिससे ज्योतित !! 


ज्योत्सना भें विकसित सहखदल-भू पर, अवर 
शोसित ज्यों लावण्य स्वप्त अपलक नयनों पर ! 
यह प्रतिदिन का दृश्य नहीं, छल से वातायन 
आज खुल गया अप्सरियो के जग मे मोहन ! 
चिर परिचित साथा बल से बन गए. अपरिचित, 
निखिल वास्तविक जगत कल्पना से ज्यों चित्रित ! 
आज असुदरता, कुरूपता भव से ओमकल ! 
सब कुछ सुद्र द्वी सुदर, उज्वल ही उज्वल ! 


एक शक्ति से, कहते, जग प्रपच वह विकसित, 
एक ज्योति कर से समस्त जड़ चंतन निर्मित , 
सच है यह ; आलोक पाश में पे चराचर 


आज थजादि कारण की ओर खीचते अंतर : 


श्षान्या 


छुद्र आात्म-पर भूल, भूत सब हुए समनन्बित, 
वृण, तरु से तारालि--सत्य है एक अखडित ! 
मानव ही क्यो इस शअ्रसीस समता से वंचित ! 
ज्योति मीत, युग युग से तमस बिमूढ़, विभाजित ॥ 


दिशक्वंत्र १३९ ] 


रेखाचित्र 


चाँदी की चोड़ी रेती, 
फिर स्वशिम गगा धारा, 
जिसके निश्चल उर पर विजिड्डित 


रज्ञ छाय नभ सारा ! 


फिर बालू का नासा 

लंबा आह तुंड सा फेला, 
छितरी जल रेखा-- 

कछार फिर गया दूर तक मैला 


जिस पर मछुओ को मेंडूई, 
ओऔ? तरबूज़ो के ऊपर, 
बीच बीच में, सरपत के मूँठे 
खग - से खोले पर! 


पीछे, चित्रित विठप पाँति 

लहराई साध्य लक्षितिज पर, 
जिससे सट क्र 

नील धूम्न रेखा ज्यों खिंची समात्तर | 


ब्द पुच्छु - से जलद पख 
अबर मे बिखरे सुंदर 
रा रंग की हलकी गहरे 
छायाएँ. छिंठका कर | 


९६ 


अम्यां 


जनवरी ?४० ] 


सब से ऊपर निर्जन नभ में 

अपलक संध्या तारा, 
नीरय औ! . निःसंग, 

खोजता सा कुछ, चिर पथद्वारा ! 
साँक,--नदी का सूना तट, 

मिलता है नहीं किनारा, 
खोज रहा एकाकों जीवन 

साथी, स्नेह सहारा ! 


दिवा स्वप्त 


दिन की इस विस्तृत आसा में, खुली नाव पर 
आर पार के दृश्य लग रहे साधारणतर | 
केवल नील फलक सा नभ, सैकत रजतोज्वल, 
और तरल विज्लौर वेश्मतल सा गंगा जल-- 
चपल पवन के पदाचार से अहरह स्पदित-- 
शात हास्य से अंतर को करते आह्वादित । 
मुक्त स्निग्ध उल्लास उमड़ जल हिलकोरों पर 
उत्य कर रहा, वकरा पुलकित तट छोरो पर | 


यह सैकत तट पिघल पिघल यदि बन जाता जल 
बह सकती यदि धरा चूमती हुई दिगंचल, 
यदि न डुबाता जल, रह कर चिर मृदुल तरलतर, 
तो में नाव छोड़, गंगा के गलित स्फटिक पर 
आज लोटता, ज्योति जड़ित लहरो सेंग जी भर ! 
किरणों से खेलता मिचोनी में लुक छिप कर, 
लहरों के अंचल से फेन पिरोता सुद्र, 
हँसता कल कल : मत्त नाचता. भूल पेंग भर ! 


कैसा सुद्र होता, वदन न होता गीला, 
लिपटा रहता सलिल रेशमी पथ सा ढीला ! 
यह जल गीला नहीं, गलित नभ केवल चंचल, 
गीला लगता-हमें, न भीगा हुआ स्वयं जल। 
हा, चित्रित-से लगते तृण-तझ भू पर बिम्बित, 
मेरे चल पद चूम धरणि दो उठ्ती कपित। 


(5. 


ग्रांस्या 


एक सूर्य होता नभ में, सौ भू पर विजड़ित, 
सिददर सिहर क्षिति सारुत को करती आलिगित | 
निशि में ताराओं से होती धरा जब खचित 
स्वप्न देखता स्वर्ग लोक से में ज्योत्स्ना स्मित ! 


गुन के बल चल रही प्रतनु नोंका चढाव पर 
बदल रहे तट दृश्य चित्रपट पर ज्यो सुंदर | 
वह, जल से सठट कर उड़ते हैं चढुल पनेवा, 
इन पखो की परियों को चाहिए न खेवा ! 
ढमक रही उजियारी छाती, करछोददे पर, 
श्यास घनो से ऋलक रही बिजली क्षण क्षण पर ! 
उधर कगारे पर अटठका है पीपल तस्वर 
लंबी, टेढी जड़ें जगा सी छितरीं बाहर | 
लोट रहा सामने सूस पनडुब्बी सा तिर, 
पूँछु मार जल से चमकीली, करवट खा फिर | 
सोन कोक के जोड़े बालू की चाँदों पर 
चोचों से सहला पर, क्रीड़ा करते सुखकर। 
ब्रैठ न पाती, चक्कर देतीं देव दिलाई, 
तिरती लहरों पर सुफेद काली परहछाँई। 
लो, मछरगा उतर तीर सा नीचे क्षण में, 
पकड़े तड़पती मछली को, उड़ गया गगन में | 
नरकुल सी चोंचे ले चाहा फिरते फर्‌ फर्‌ | 
मेंडराते सुरख़ाव व्योम में, आते नाद कर,--- 
काले, पीले, खेरे, बहुरंगे चित्रित पर 
चमक रहे बारी बारी स्मित आभा से भर ! 
वह, टीले के ऊपर, तूँवी सा, बबूल पर, 
सरपत का घोसला वया का लटका सुदर ! 


४ 


दिया ह्वप्स 


दूर उधर, जंगल में भीय एक मनोहर 
दिखज्ञाई देता है वन-देवों का सा घर। 
ही खेल्ञते छायातर, मारुत तरु-मसर, 
स्वप्न देखती विजन शाति मे सौन दोपहर-]! 
वन की परियाँ धूपछाँह को साड़ी पहने 
जहाँ विचरती चुनने ऋत कुछुमो के गहने । 
वहाँ मत्त करती मन नव्र सुकुलों की सौरभ 
गुजित रहता सतत द्वुमों का हरित श्वसित नभ 
वहाँ गिलहरी दौड़ा करती तरु डालो पर 
चंचल लहरी सी, मु रोमिल पुँछ उग कर। 
ओऔर वन्य विहगो-कीयों के सौ सो प्रिय स्वर 
गीत गद्य से बहलाते शोकाकुल अंतर। 


वहीं कहीं, जी करता, में जाकर छिप जाऊें, 
मानव जग के कंदन से छुटकारा पाऊँ। 


प्रकृति नीड़ में व्योम खगों के गाने गाऊँ, 
अपने चिर स्नेहातुर उर की व्यथा भुलाऊँ ! 


जनवरी १४० | 


सोन्दर्य कला 


नव वसंत की रूप राशि का ऋतु उत्सव यह उपवन, 
सोच रहा हूँ, जन जग से क्या सचमुच लगता शोभन ! 
या यह केवल प्रतिक्रिया, जो वर्गों के संस्कृत जन 
मन में जाणश्त करते, कुसुमित श्रग, कंटकाइत मन ! 


रंग रंग के खिले फ्लॉक्स, वरवीना, छुपे डियाथस, 
नत हृग ऐटिहिनम, तितली सी पेज़ी, पापी सालस; 
हँसमुख कैंडीटफ़्ट, रेशमी चटकीले नेशटरशम, 
खिली स्वीट पी,--एवंडंस, फ़िल वास्केट ओः ब्लू बैठम | 
दुहरे कार्नेशंल, स्वीट सुलतान सहज रोमाचित, 
ऊँचे हाली हाँक, लाकंस्पर पुष्प स्तंभ से शोमित | 


फूले बहु मर्॒मली, रेशमी, म्रदुल गुलाबो के दल, 
धवल मिसेज़ एंड्र कानेंगी, ब्रिटिश क्वीन हिम उज्वल | 
जोसेफ हिल, सनबस्ट पीत, स्वर्णिम लेडी हेलिंडन 
ग्रेड मुगल, रिचिमंड, विकच ब्लेक प्रिस नील लोहित तन । 
फेअरी क्वीन, मार्‌गेरेट मृदु, वीलियम शीन चिर पाव्ल 
बटन रोज़ बहु लाल, ताम्र, माखनी रग के कोमल | 
विविध आयताकार, वर्ग पटकोण क्यारियाँ सुपमित, 
वर्तुंल, अडाकृति, नव रुचि से कणी छेँटी, दूर्वाइत। 
चित्रित-से उपवन मे शत रंगों में आतप-छाया 
सुरभि श्सित सारुत, पुलकित कुसुमों की कंपित काया | 
नव वसत की श्री शोभा का दर्पण सा यह उपवन, 
सोच रहा हूँ, क्या विवर्ण जन जग से लगता शोभन ! 
इस मट्मैली प्रृथ्वी ने सतरंगी रवि किरणों से 
खींच लिए. किस माया बल से सब रेंग आभरणो से। 


७घ 


सौन्दर्य कला 


युग थुग से किन सूक्ष्म बीज कोषों से विकसित होकर 
राशि राशि ये रूप रंग भू पर हो रहे निछावर ! 
जीवन ये भर सके नहीं मृन्मय तन में धरती के, 
संदरता के सब प्रयोग लग रहे ग्रकृति के फीके ! 


जग विकास क्रम में सुद्रता कब की हुई पराजित, 
तितली, पक्षी, पुष्प वर्ग इसके प्रणाम हैं जीवित। 
हृदय नहीं इस सुंदरता के, भावोन्मेष न मन में, 
श्ंगो का उल्लास न चिर रहता, कुम्हलाता क्षण में ! 
हुआ सृष्टि में बुद्ध हृदय जीवों का तभी पदापण, 
जड़ संंदरता को निसर्ग कर सका न आत्म समर्पण । 
मानव उर में भर समत्व जीवों के जीवन के प्रति 
चिर विकास प्रिय प्रकृति देखती तब से मानव परिणति । 


श्रज मानवी संस्कृतियाँ हैं वर्ग चयन से पीड़ित, 
पुष्प पक्षियों सी वे अपने ही विकास में सीमित। 
इस विशाल जन जीवन के जग से हो जाति विभाजित 
व्यापक मनुष्यत्व से वे सब आज हो रहीं वचित ! 
हृदय हीन, अस्तित्व सुग्ध ये वर्गों के जन निश्चित, 
वेश वसन भूषित बहु युष्प-बनस्पतियों से शोमित 
हुआ कभी सौन्दर्य कला युग अंत प्रकृति जीवन मे 
मानव जग से जाने को वह अब युग परिवर्तन में। 


हृदय, प्रेम के पूर्ण हृदय से निखिल प्रकृति कक शासित, 
जीव प्रेम के सन्मुख रे जीवन सौन्दर्य पराजित 
नव वसंत की वर्ग कला का दर्शन श्ह यह उपवबन, 
सोच रहा हूँ विश्ी जन जग से लगता क्या शोभन ! 


स्त्रीट पी के प्रति 


कुल वधुओं सी अयि सलज्ज सुकुमार ! 
शयन कक्ष, दशन गह की श्रृंगार ! 
उपवन के यत्नों से पोषित, 
पुष्प पात्र में शोमित रक्षित 
कुम्हलाती जाती हो तुम, निज शोमा ही के भार ! 
कुल वधुओशोों सी अयि सलज, सुकुमार | 


सुभग रेशमी वसन तुम्हारे 
सुरँग, सुदचिसय,--- 
अपलक रहते लोचन ! 
फूट फूट अंगो से सारे 
सौरभ अतिशय 
पुलकित कर देती मन ! 


उन्नत वगे इूंत पर निर्भर, 
तुम सस्कृत हो, सहज सुघर, 
ओऔ! निश्चय वानस्पत्य चयन में 
दोनो निर्विशेष हो सुंदर ! 
निवल शिराश्रों मे, मदु तन में 
बहती युग युग से जीवन के सक्ठम रुधिर की धार ! 
कुल वधुओं सी अयि सलज्ञ, सुकुमार ! 


मदुल सलय के स्नेह स्पर्श से 
होता तन में कंपन, 
जीवन के ऐश्वर्य हप॑ से 
फरता उर नित नरतंन,-- 


स्र्द 


स्वौट पी के प्रति 
केबल हास विलास॑ सयी तुभ 
शोभा ही में शोमन, 
प्रथया कुंज मे साौक प्रात 
करती हो गोपन कूजन ! 
जग से चिर अज्ञात, 
तुम्हे बाधि निकृज णह द्वार ! 
कुल वधुओं सी अयि सलज सुकुमार ! 
हाय न क्‍या आदोलित होता 
हृदय तुम्हारा 
सुन॒ जगती का ऋदन !? 
छुघित व्यथित मानव रोता 
जीवन पथ हारा 
सह दुःसह् उत्पीड़न ! 


छोड़ स्वर्ण पिजर 
न निकज्लन आअ.गी बाहर 
खोल वश अवगुंठ्न ! 
युग युग से दुख कातर 
द्वार खड़े नारी नर 
देते त॒म्हे निम्रण ! 
जग प्रागण में क्या न करोगी तुम जन दित अमिखर ! 
कुल वधुओ सी अयि सलज, सुकुमार ! 
क्या न विछाओगी जन पथ पर 
स्नेह सुरभि मय 
पतल्षक पेंखड़ियो के दल 
स्निग्ध दृष्टि से जन मन हर 
आँचल से ठेंक दोगी न शूल्ा चव £ 
जर्जर मानव पदतल ! 


ग्राम्या 
क्या न करोगी जन स्वागत 
सस्मित मुख से ! 
होने को आज युगातर ! 
शोषित दलित हो रहे जाग्रत, 
उनके सुख से 
समुच्छुसित क्या नहीं ठ॒म्हारा अतर ! 
क्या न, विजय से फूल वनोगी तुम जन उर का हार ! 
कुल वधुओं सी अयि सलज सुकुमार ! 


दाय, नहीं करुणा ममता है मन में कही तुम्हारे ! 
ठुहें बुलाते 
रोते गाते 
युग युग से जन हारे | 
ऊँची डाली से तुम क्षण भर 
नहीं उतर सकती जन भू पर ! 
फूली रहती 
भूली रहती 
शोभा ही के मारे | 


केवल हास विलास मयी तुम ! 
केवल मनोमिलाप मयी तुम! 
विभव भोग उल्लास मयी धुम ! 
तुमको अपनाने के सारे 
व्यूथं प्रयक्ष हमारे । 
वधिरा ठुम निष्ठुरा,--जनों की विफल सकल मनुद्धार ! 
कुल वधुओं सी अयि सलज सुकुमार | 


फरवरी १४० ] 


प्र 


कंल्ला के प्रति 


तुम भाव प्रवण दो । 


जीवन प्रिय हो, सहनशील, सहृदय हो, कोमल मन हो | 
ग्राम तुम्हारा वास रूढ़ियों का गढ़ है चिर जजर 
उच्च वंश मर्यादा केवल स्वणु-रत्नप्रभ पिंजर | 
जी परिस्थितियाँ ये तुम में आज हो रहीं बिम्बित 
सीमित होती जाती हो ठुम, अपने ही में अवसित। 
तुम्हें तुम्हारा मधुर शील कर रहा अजान पराजित 
वृद्ध हो रही हो तुम प्रतिदिन, नहीं हो रही विकसित | 


नारी की संदरता पर मैं होता नहीं विमोहित 
शोमा का ऐश्वर्य मुझे करता अवश्य आनदित। 
विशद स््रीत्व॒ का ही मै मन में करता हूँ नित पूजन 
जब आभा देही नारी शआहांद प्रंम कर वर्षेश 
मधुर मानवी की महिमा से भूको करती पावन । 


तुम में सब गुण हैं : तोड़ो अपने भय कल्पित वंधन 
जड़ समाज के कर्दम से उठकर सरोज सी ऊपर 
अपने अंतर के विक्रास से जीवन के दल दो भर | 
सत्य नहीं बाहर : नारी का सत्य तुम्हारे भौतर 
भीतर ही से करो नियंत्रित जीवन को, छोड़ो डर | 


दिसम्बर ?३९ ] 


प्‌ 


यदि स्वर्ग कहीं है प्रथ्वी पर, तो वह नारी उर के भीतर, 
दल पर दल खोल हृदय के स्तर 


जब ब्रिठलाती प्रसन्न॒ होकर 
वह अमर प्रणय के शतदल पर |! 


मादकता जग में कहीं अगर, वह नारी अधरों में सुखकर, 
क्षण में प्रायों की पीड़ा हर, 
नव जीवन का दे सकती वर 
वह अधरों पर धर मदिराधर | 


यदि कहीं नरक है इस भू पर, तो वह भी नारी के अंदर, 
वासनावते में डाल ग्रखर 
वह अंध गते में चिर दुस्तर 
नर को ढकेल सकती सत्वर ! 


जनवरी ?४० |] 


प्र 


आधुनिका 


पशुओ से मृदु चर्म, पक्षियों से ले प्रिय रोमिल पर, 
ऋतु कुसुमों से सुरंग सुरुचिमय चित्र वस्त्र लें सुंदर, 
सुभग रूज़, लिप स्टिक, ब्रौ स्टिक, पौडर से कर मुख रंजित, 
अंगराग, क्यूटेक्स, अलक्तक से बन नख शिख शोभित, 
'सागर तल से ले मुक्ताफल, खानों से मणिण उज्वल?, 
रजत स्वर्ण में अंकित तुम फिरती अप्सरि सी चंचल | 


शिक्षित तुम संस्कृत, युग के सत्याभारों में पोषित, 
समकक्षिणी नरों की ठम, निज इन्द्व मूल्य पर गवित | 
नारी की सौन्दर्य मघुरिमा औ” महिमा से मंडित, 
तुम नारी उर की विभूति से, छृदय सत्य से वंचित ! 
प्रेम, दया, सह्ृदयता, शील क्षमा, पर दुख कातरता, 
तुममें तप, संयम, सहिषणूएुता नहीं त्याग, तत्परता। 


लहरी सी तुम चपल लाजसा श्वास वायु से नतिंत, 
तितली सी ठुम फूल फूल पर मेंडराती मधुक्षण ह्ति ! 
मार्जारी तुम, नहीं प्रेम को करती आत्म समर्पण, 
तुम्हे सुहाता रंग प्रणय, धन पद मद, आत्म प्रदर्शन ! 
ठुम सब कुछ हो, फूल, लहर, तितली, विहगी, मार्जारी, 
आधुनिके, तुर्म नहीं आर कुछ, नहीं सिर्फ तुम नारी ! 


फरवरी? ४० _ 


ष्द्श्‌ 


तल 


मज़दूरनी के प्रति 


नारी की संशा भुला, नरो के सग बैठ, 
चिर जन्म सुढद सी जन हृदयों में सहज पैठ, 
जो बेटा रही ठुम जग जीवन का कास काज 
तुम प्रिय हो मुझे : न छूती तुमको काम लाज | 


सर से आँचल खिसका है,--धूल भरा जूड़ा,-- 
अधखुला वक्ष,-- ढोती तुम सिर पर धर कूड़ा; 
हँसती, बतलाती सहोदरा सी जन जन से, 
यौवन का स्वास्थ्य कूलकता आतप सा तन से । 


कुल वधू सुलभ संरक्षणता से हो वंचित, 
निज बंधन खो, तुमने स्वतंत्रता की अजित । 
स्त्री नहीं, आज भानवी बन गई तुम निश्चित, 
जिसके प्रिय श्रंगों को छू अनिलातप पुलकिंत | 


निज इन्द्र प्रतिष्ठा भूल, जनों के बैठ साथ, 
जो बेंटा रही तुम काम काज से मधुर हाथ, 
तुमने निज तन की तुच्छ कचुको को उतार 


जग के हित खोल दिए नारी के हृदय द्वार ! 


फ़रवरी! ४० ] 


प्र्ड 


नारी 


हाय, सानवी रही न नारी लज्जा से अवगुठित, 
वह नर की लालस प्रतिमा, शोभा सजा से निर्मित ! 
युग युग की वदिनी, देह की कारा में निज सीमित, 
वह अदृश्य अस्पृश्य विश्व को, णह पशु सी ही जीवित |! 


सदाचार की सीमा उसके तन से है निर्धारित, 
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पूत योनि वह ; मूल्य चर्म पर केवल उसका अकित; 
अंग अंग उसका नर के वासना चिह्न से मुद्रित, 
बह नर की छाया , इंगित संचालित, चिर पद लुंठित ! 


वह समाज की नहीं इकाई,--शूल्य समान अनिश्चित, 
उसका जीवन मान मान पर नर के है अवलंबित | 
मुक्त हृदय वह स्नेह प्रशय कर सकती नहीं प्रदर्शित, 
दृष्टि, स्पर्श संज्ञा से वह होजाती सहज कलकित ! 
योनि नहीं है. रे नारी, वह भी मसानवी प्रतिष्ठित, 
उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवसित | 
इन्द्र क्लुधित मानव समाज पशु जग से भी है गर्हित, 
मर नारी के सहज स्नेह से सूद्म इत्ति हों विकसित | 


आज मनुज जग से मिट जाए कु त्सत, लिंग विभाजित 
नारी नर की निखिल छुद्गता, आदिम मानों पर स्थित । 
सामूहिक-जन-साव-स्वास्थ्य से जीवन हो मर्यादित, 
नर नासी की हृदय मुक्ति से मानवता हो सस्झत। 


दिसम्बर! ३९ ] 


घ्घप 


हन्‍्ठ्र भमणय 


घिक्‌ रे मनुष्य, तुम स्वच्छ, स्वस्थ, निश्छुल चवन 
अकित कर सकते नहीं प्रिया के अधरों पर !? 
मन में लज्जित, जन से शकित, चुपके गोपन 
तुम प्रेम प्रकट करते हो नारी से, कायर ! 
क्या गुद्य, छुद्र ही बना रहेगा, बुद्धिमान | 
नर नारी का स्वाभाविक, स्वर्गिक आकर्षण ! 
क्या मिल न सकेंगे प्राणों से प्रेमा्त प्राण 
ज्यों मिलते सुरभि समीर, कुसुम अलि, लहर किरण ! 
क्या ज्ञुधा तृपा औ? स्वप्त जागरण सा सुन्दर 
है नहीं काम भी नेसर्गिक, जीवन द्योतक ! 
बन जाता अमृत न देह-गरल छू प्रेम-अधर ! 
उज्वल करता न प्रणय खुबर्ण, तन का पावक ! 


पशु पक्षी से फिर सीखो प्रणय कला, मानव | 
जो आदि जीव, जीवन संस्कारों से प्रेरित, 
खग थुग्म गान गा करते मधुर प्रणव अनुभव, 
मृग मिथुन »&ंग से* अंगों को कर मृदु मर्दित | 
मत कहो मास की दुर्बलता, हे जीव प्रवर ! 
है पुण्य तीथ नर नारी जन का हृदय मिलन, 
आनंदित होओ, गर्वित, यह जीवन का वर, 
गौरव दो इन्द्र प्रणय को, प्रथ्वी हो पावन! 


दिसंबर ?३९ ] 


द्रव 


१६४० 
समर भूमि पर मानव शोणित से रजित निर्भाक चरण धर, 
अभिनदित हो दिग्‌ घोषित तोपों के गरजन से प्रलयंकर, 


शुभागमन नव वर्ष कर रहा, हालाडोला पर चढ़ दुर्धर, 
बृहद्‌ विमानों के पंखों से बरसा कर विप वह्ि निरंतर ! 


इधर शअड़ा साम्राज्यवाद, शत शत विनाश के ले आयोजन, 
उधर प्रतिक्रिया रुद् शक्तियाँ क्रुद्ध दे रहीं युद्ध निमंत्रण ! 
सत्य न्याय के बाने पहने, सत्व लुब्ध लड़ रहे राष्ट्रगण, 

सिन्धु तरंगों पर क्रय विक्रय स्पर्धा उठ गिर करती नतन ! 
धू-धू करती वाष्प शक्ति, विद्युत ध्वनि करती दीर्ण दिगतर, 
ध्वंस भ्रश करते विस्फोटक घनिक सम्यता के गढ़ जजर ! 
तुमुल वर्ग सघर्ष मे निहित जनगण का भविष्य लोकोत्तर, 
इद्रचाप पुल सा नव वत्सर शोमित प्रलय प्रभ मेघों पर ! 


आओ हे दुर्धष वर्ष | लाओ विनाश के साथ नव सूजन, 
/ विंश शतताव्दी का महान विज्ञान ज्ञान ले, उत्तर योवन ! 


जनवरी ?४० ] 


सूत्नर्धरं 


तुम धन्य, वस्त्र व्यवसाय कला के सूत्रधार, 
बबर जन के तन से हर वल्कल, चसे भार, 
तुमने आदिम मानव की हर नव इन्द्र लाज, 
बन शीत वाप हित कवच, बचाया जन समाज | 
तकली, चरख़े, करधे से अब आधुनिक यंत्र 
ठुम बने: यत्र बल पर ही मानव लोक तंत्र 
स्थापित करने को श्रत्र : मानवता का विकास 
यंत्रों के संग हुआ, सिखलाता ब-इतिहाय | 


जड़ नहीं यंत्र ; वे भाव रूप ; संस्कृति ग्योतक : 
वे विश्व शिराएँ, निखिल सम्यता के पोषक | 
रेडियो, तार ओ! फ़ोन,--वाष्य, जल, वायु यान, 
मिट गया दिशावधि का जिनसे व्यवधान मान,--- 
धावित जिनमें दिशि दिशि का मन,--वार्ता, विचार, 
संस्कृति, ठगीत,-- गगन में ककृत निराकार। 


जीवन सौन्दर्य प्रतीक यंत्र : जन के शिक्षक; , 
युग क्राति प्रवर्तक ओऔ? भावी के पथ दर्शक | 
वे कृतिम, निर्मित नहीं, जगत क्रम में विकसित, 
मानव भी यत्र, विविध युग स्थितियों में वर्धित । 
दाशंनिक सत्य यह नहीं,--यंत्र जड़, मानव कृत, 
वे हैं अमूर्त : जीवन विकास की कृति निश्चित | 
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फ़रवरी १४० ] 


संस्कृति का प्रश्न 


राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज जगत के सन्मुख, 
अर्थ साम्य भी मिथ न सकता मानव जीवन के दुख । 
व्यथे सकल इतिहासो, विज्ञानों का सागर मथन, 
वहाँ नहीं युग लक्ष्मी, जीवन सुधा, इंदु जन मोहन ! 


आज बृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित, 
खड मनुजता को युग युग की होना है नव निर्मित, 
विविध जाति, वर्गों, धर्मों को होना सहज समन्वित, 
मध्य युगों की नैतिकता को मानवता में विकसित। 


जग जीवन के अतर्मंख नियमों से स्वयं प्रवर्तित 
मानव का अवचेतन मन हो गया आज परिवर्तित | 
वाह्य चेतनाओ में उसके क्षोम, क्राति, उत्पीडून, 
विगत सम्यता दंत शूल्य फरिए सी करती युग नत॑न ! 


व्य्थ आज राष्ट्री का विग्रह, ओ? तोपों का गजन, 
रोक न सकते जीवन की गति शत विनाश आयोजन | 
नव प्रकाश में तमस युगों का होगा स्वयं निमजित, 
प्रतिक्रियाएँ विगत गुणों की होंगी शनेः पराजित ! 


जनवरी १७० ] 


८९ 


सांस्कृतिक ह॒दर्य 


कृषि युग से वाहित मानव का सास्क्ृतिक हृदय 
जो गत समाज की रौति नीतियों का समुदय, 
आचार विचारों में जो बहु देता परिचय, 
उपजाता मन में सुख दुख, आशा, भय, संशय, 
जो भत्ते बुरे का ज्ञान हमें देता निश्चित 
सामत जगत में हुआ मनुज के वह निर्मित। 


उन युग स्थितियों का आज दृश्य पट परिवर्तित, 
प्रस्तर युग की सम्यता हो रही अब अवसित | 
जो अंतर्‌ जग था वाह्य जगत पर अवलंबित 
बह बदल रहा युगपत्‌ युग स्थितियों से प्रेरित । 
बहु जाति धर्म ओ! नीति कर्म में पा विकास 
गत सगुण आज लय होने को ; ओऔ? नव प्रकाश 
नव स्थितियों के सर्जन से हो अब शने; उदय 
बन रह्य मनुज की नव आत्मा, सास्कृतिक हृदय । 


फ़रवरी ?४० | 


भारत आम 


सारा भारत है आज एक रे महा ग्राम ! 


हूँ मानचित्र आमो के, उसके प्रथित नगर 
आमीण हृदय में उसके शिक्षित संस्कृत नर, 
जीवन पर जिनका दृष्टि कोण प्राकृत, बर्बर, 

वें सामाजिक जन नहीं, व्यक्ति हैं अहंकाम। 


है वही कुद्र चेतना, व्यक्तिगत राग द्वेष, 

लघु स्वार्थ वही, अधिकार सत्व तृष्णा अशेष, 

आदश, अंधविश्वास वही,--हो सम्य वेश, 
संचालित करते जीवन जन का क्लुधा काम | 


वे परंपरा प्रेमी, परिवर्तन से विभीत, 

ईश्वर परोक्ष से ग्रस्त, भाग्य के दास क्रीत, 

कुल जाति कीतिं प्रिय उन्हे, नहीं मनुजत्व प्रीत, 
भव प्रगति मार्ग में उनके पूर्ण धरा विराम | 


लोकिक से नहीं, अलोकिक से है उन्हे प्रीति, 
वे पाप पुण्य संत्रस्त, कर्म गति पर प्रतीति 
उपचेतन मन से पीड़ित, जीवन उन्हे ईत, 

है स्वर्ग मुक्ति कामना, मत्य से नहीं काम । 


आदिम मानव करता अब भी जन में निवास, 
सामूहिक सज्ञा का जिसकी न हुआ विकास, 


जन जीवी जन दारिद्रय दुःख के बने आस, 
परवशा यहाँ की चर्म सती ललना ललाम ! 


हर 


गस्या 


जन हिपद : कर सके देश काल को नहीं विजित, 

वें वाष्प वाथु यानो से हुए नहीं विकसित, 

वे वर्ग जीव, जिनसे जीवन साधन अ्रधिकृत, 
लालायित करते उन्हे वही धन, धरणि, धाम | 


ललकार रहा जग को भौतिक विज्ञान आज, 

मानव को निर्मित करना होगा नव समाज, 

विद्युत्‌ औ! वाध्य करेंगे जन निर्माण काज, 
सामूहिक मगल हो समान ; समदृष्टि राम ! 


दिसंबर ?३९ ] 


९२ 


स्वप्त ओर सत्य 


आज भी सुंदरता के स्वप्त 
हृदय से भरते मधु सुंजार, 
रे ( हो ०००4 
वर्ग कवियों ने जिनको गूँथ 
रचा भू स्वर्ग, स्वर्ण संसार ! 


आज भी आदशों के सौध 
मुग्ध करते जन मन अनजान, 
देश देशों के कालि? दास 
गा चुके जिनके गोरव गान ! 


मुहम्मद, ईसा, मूसा, बुद्ध 
केन्द्र संस्कृतियों के, भी राम, 
हृदय में श्रद्धा, संश्रम, भक्ति 
जगाते,--विकसित व्यक्ति लल्लाम ! 


धरम, बहु दर्शन, नीति, चरित्र 
सूक्म चिर का गाते इतिहास, 
व्यवस्थाएँ, संस्थाएँ, .चन्न 
बाँधते मन बन स्वर्रिम पाश ! 


जञाज पर, जग जीवन का चक्र 

दिशा गति बदल चुका अनिवार, 
सिन्धु मे जन युग के उद्दाम 
उठ रहा नव्य शक्ति का ज्वार ! 


९३ 


४ 
न ह हा 


ग्राम्या 
खआज मानव जीवन का सत्य 
धर रहा नए. रूप आकार, 
आज युग का गुण है--जन-रूप, 
रूप-जन सस्कृति के आधार ! 


स्थूल, जन आदरशों की सृष्टि 

कर रही नव संस्कृति निर्माण, 
स्थूल--युग का शिव, संदर, सत्य, 
स्थूल ही पूद्म आज, जन-प्राण ! 


दिसंबर ?३९ ] 


६१4 


बापू ! 


चरमोत्रत जग में जब कि आज विज्ञान ज्ञान, 
बहु भौतिक साधन, यंत्र यान, वेंसव महान, 
सेवक हैं विद्युत्‌ वाष्प शक्ति ; धन बल नितांत, 
फिर क्‍यों जग में उत्पीड़न ? जीवन यों श्रशात ! 


सानव ने पाई देश काल पर जय निश्चय, 
सानव के पास नहीं मानव का आज हृदय | 
चित उसका विज्ञान श्ञान ; वह नहीं पचित : 
भौतिक मद से मानव आत्मा हो गई विजित ! 
है श्लाघ्य मनुज का भौतिक संचय का प्रयास, 
मानवी भावना का क्‍या पर उसमें विकास ! 
चाहिये विश्व को आज भाव का नवोन्मेष, 
सानव उर में फिर सानवता का हो प्रवेश | 


बापू | तुम पर हैं आज लगे जग के लोचन, 
तुम खोल नहीं जाओगे मानव के बंधन ! 


दितंबर ?३९ 


चर 


अहिंसा 


बंधन बन रही अ्रहिसा आज जनों के हित, 
वह मनुजोचित निश्चित, कब ? जब जन हों विकसित। 
भावात्मक आज नही वह, वह अभाव वाचक ; 
उसका भावात्मक रूप प्रेम केबल सार्थक। 
हिसा विनाश यदि, नहीं अहिंसा मात्र सृजन, 
वह लक्ष्य शूल्य अब ; भर न सकी जन में जीवन, 
निष्किय ; उपचेतन अस्त ; एक देशीय परम, 
सास्कृतिक प्रगति से रहित आज, जन हित दुर्गम । 


हैं सुजन विनाश सृष्टि के आवश्यक साधन 
यह प्राणि शास्त्र का सत्य नहीं, जीवन दर्शन । 
इस इन्द्र जगत मे इन्द्रातीत निहित सगति, 
है जीव जीव का जीवन!,--रोक न सका प्रगति | 
भव तत्व प्रेम ; साधन हैं उभय विनाश, सूजन «» 
साधन बन सकते नही सष्टि गति में बंधन ! 


फ़रवरी १४० ] 


5५६ 


गा+ ३२३ 


पतझर 
भरो, भरो, भरो! 


9८ 


जंगम जग प्रांगण में, 
जीवन संघर्षण में 
नब॒ युग परिवर्तन में 
सन के पीले पत्तों! 
भझरो, भरो, भरो ! 


सन्‌ सन्‌ शिशिर समीरण 

देता क्राति निमंत्रण ! 

यह जीवन विस्मृति क्षण,--- 

जीए जगत के पत्तों ! 
टरो, टरो, टरो ! 


केंप कर, उड़ कर, गिर कर, 
दब कर, पिस कर, चर मर, 
मिद्दी में मिल निर्भर, 
अमर बीज के पत्तों! 
सरो, मरो, मरो ! 


ठुम पतमर, ठुम मछु--जय ! 

पीले दल, नव किसलय, 

तुम्हीं सजन, वर्धन, लय, 

आवागमनी पचो ! 
सरो, सरो, उरो | 


९७ 


ंख्यां 


फ़रवरी ४०] 


जाने से लगता भय! 
जग में रहना सुखमय ! 
फिर आशओोगे निश्चय ! 
निज चिरत्व से पत्तों! 
डरो, डरो, डरो [ 


जन्म मरण से होकर, 
जन्म भरण को खोकर, 
स्वृप्नों में जग सोकर, 
मधु पतभर के पत्तों! 
तरो, तरो, तरो | 


श्ध् 


उद्बीधन 


खोलो वासना के वसन, 
नारी नर ! 


वाणी के वहु रूप, बहु वेश, बहु विभूषण 
खोलो सब, बोलो सब 
एक वाणी,--एक प्राण, एक स्वर! 
वाणी केवल भावषों-विचारों की वाहन. 
खोलो भेद भावना के मनोवसन 
नारी नर ! 


खोलो जीण विश्वासों, संस्कारों के शीणं वसन, 
रूढ़ियों, रीतियों, आचारों के अवगुंठन, 
छिन्न करो पुराचीन संस्कृतियों के जड़ बंधन, -- 
जाति वर्ण, श्रेणि दर्ग से विशुक्त जन नूतन 
विश्व सभ्यता का शिलान्यास करे भव शोभन ; 
देश राष्ट्र मुक्त धरणि पुण्य तीर्थ हो पावन। 
मोह पुरातन का वासना है, वासना दुस्तर, 
खोलो सनातनता के शुष्क वसन, 
नारी नर ! 


समरागण वना अआ्ञाज सानव उपचेतन मन, 
नाच रहे युग युग के प्रेत जहाँ छावा-तन ; 
घ॒मं वहाँ, कर्म वर्हां, नीति रीति, रूडि चलन, 
तक बाद, सत्व न्याय, शाल वहाँ, पड़्‌ दर्शन ; 


5५ 


आम्या 


खंड खंड में विभक्त विश्व चेतना प्रांगण, 
भित्तियाँ खड़ी हैं वहाँ देश काल की दुर्धर ! 
ध्वंस करो, अंश करो, खँडहर हैं ये खँंडहर, 
खोलो विगत सभ्यता के छुद्र वसन 
नारी नर ! 


नव चेतन मुनज आज करें धरणि पर विचरण, 
मुक्त गगन में समूह शोभन ज्यों तारागण ; 
प्राणों प्राणों में रहे ध्वनित प्रेम का स्पंदन, 
जन से जन में रे बहे, मन से मन में जीवन; 
मानव हो मानव--हो मानव में मानवपन 
अज्न वस्त्र से प्रसन्न, शिक्षित हो सर्व जन ; 
संदर हों वेश, सब के निवास हों सुंदर, 
खोलो परंपरा के कुरूप वसन, 
नारी नर ! 


दिसंबर ?३१ ] 


२०० 


नव इंद्रिय 


नव जीवन की इंद्रिय दो हे, मानव को, 
नव जीवन की नव दइद्विय, 

नव मानवता का अनुभव कर सके मनुज 
नव चेतनता से सक्रिय ! 


स्वर्ग खंड इस पुण्य भूमि पर 

प्रेत थुगों के करते ताडव, 
भव मानव का मिलन तीथ 

बन रहा रक्त चंडी का रौरव ! 
अनिर्वाप्य साम्राज्य लालसा 

अगणित नर आहुति देती नव, 
जाति वर्ग ओ? देश राष्ट्र में 

आज छिड़ा प्रलयंकर विज्ञव ! 


नव थुग की नव आत्मा दो पशु मानव को, 
नव जीवन की नव इद्विय, 
भव मानवता का साम्राज्य बने भू पर 
दश दिशि के जनगण को प्रिय। 


सितंबर ?३९ ] 


जनवरी ?४० | 


कंबि किसान 


जोतो हे कवि, निज प्रतिभा के 
फल से निष्ठुर मानव अंतर, 

चिर जीण विगत की खाद डाल, 
जन-भूमि बनाओ सम्र संदर। 


बोझ, फिर जन सन में बोओ, 
तुम ज्योति पंख नव वीज अमर, 
जग जौवन के अंकुर दस हँस 
भू को हरीतिमा से दें भर । 
पृथ्वी से खोद निराशो, कवि, 
मिथ्या विश्वासों के तृण खर, 
सींचो अमृतोपम चाणी की 
धारा से मन, भत्र हो उबर। 


नव मानवता का स्वर्ण-शस्य- 
सौन्दर्य लवाओ जन-सुखकर, 

वुम जग गहिणी, जीवन किसान, 
जन हित भंडार भरो निर्भर | 


श्ण्र 


वाशी | 


ठुम वहन कर सको जन मन मे मेरे विचार, 
वाणी मेरी, चाहिए त॒म्हें क्‍या अलंकार । 


भव कर्म आज युग की स्थितियों से हे पीड़ित, 
जग का रूपातर भी जनेक्य पर अवलबित, 
तुम रूप कम से मुक्त, शब्द के पंख भार, 
कर सको सुदूर मनोनभ में जन के विहार, 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हे क्‍या अलंकार । 
[ 


चित्‌ शूल्य,--आज जग, नव निनाद से हो गुजित, 

मन जड़,--उसमें नव स्थितियों के गुण हों जाण्त, 
तुम जड़ चेतन की सीसाओं के आर पार 
मंकृत भविष्य का सत्य कर सको स्वराकार, 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हे क्‍या अलंकार | 


युग कर्म शब्द, युग रूप शब्द, युग सत्य शब्द, 

शब्दित कर भावी के सहस्त शत्त मूक अब्द, 
ज्योतित कर जन सन के जीवन का अ्धकार, 
हुम खोल सको मानव उर के निःशब्द द्वार, 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्‍या अलकार। 


फ़रवरी ?४० ] 


१९३२ ] 


नक्षत्र 


[ अपनी कॉटेज के प्रति ] 


मेरे निकंज, नक्षत्र वास ! 
इस छाया मर्मर के वन में 
तू स्वप्न नीड़ सा निजन में 
है बना प्राण पिक का विलास ! 


लहरी पर दौपित ग्रह समान 
इस भू उभार पर भासमान, 
तू बना मृक चेतनावान 
पा मेरे सुख दुख, भाव! जछ्ास ! 
आती जग की छुवि स्वर्ण प्रात, 
स्वप्तों की नम सी रजत रात, 
भरती दश दिशि की चारबात 
तुझमें बन वन की सुरभि साँस ! 
कितनी आशाएँ, मनोज्नास, 
संकल्प महत्‌, उच्चाभिलाप, 
तुभम प्रतिक्षण करते निवास,--- 
है मोन श्रेय साधन प्रयास! 
तू मुझे छिपाए रह श्रजान 
निज स्वर्ण मर्म में खग समान, 
होगा श्रम जग का कंठ गान 
तेरे इन आराणों का प्रकाश ! 
मेरे निकुंज, नक्षत्र वास! 


आँगन से-- 


रोमाचित हो उठे आज नव वर्षा के स्पशों से ! 
छोटे से आँगन मेरे, ठुम रीते थे वर्षों से! 
नव॒ दूर्वा के हरे प्ररोहों से अब भरे मनोहर 
मरकत के उुकड़े से लगते तुम विजड़ित भू उर पर ! 


जन निवास से दूर, नीड़ में वन तरुओं के छिपकर, 
भू उरोज-से उभरे इस एकात मौन भीटे पर 
कोमल शाइहइल अंचल पर लेटा में स्मित चिन्तापर, 
जीवन की हॉसप्रुख हरीतिमा को देखें आँखे भर ! 


एक ओर गहरी खाई मे सोया तरुओं का तस 
केका रव से चकित, बखेरे सुख स्वम्नों का संभ्रम | 
और दूसरी ओर मंजरित आम्र विपिन कर मुखरित 
मधु में पिक, पावस में पी-खग करे हृदय को हर्षित ! 


हरित भरित वन नीम उच्छूसित शाखाओ का विहल 
वक्षमार, हाँ, रहे भुकाएं भेरे ऊपर कोमल ! 


अगस्त ?३९ |] 


१०५४ 


आ० १४ 


याद 


विदा हो गई साँक, विनत सुख पर भीना ऑआँचल धर, 
मेरे एकाकी आँगन में मौन मधुर स्मृतियाँ भर! 
वह केसरी दुकूल अभी भी फहरा रहा क्षितिज पर,. 
नव असाढ़ के मेघों से घिर रहा बराबर अ्ंबर ! 


सें बरामदे में लेटा, शब्या पर, पीड़ित अबयव, 
मन का साथी वना बादलों का विषाद है नीरब ! 
सक्रिय यह सकरुण विषाद,--मेघो से उमड़ उमड़कर 
भावी के वहु स्वप्न, भाव वहु व्यथित कर रहे अतर ! 
मुखर विरह दादुर पुकारता उत्कठित भेकी को, 
वहभार से मोर लुभाता मेघ-मुग्ध॒ केकी को; 
आलोकित हो उठता सुख से मभेघो का नभ चंचल, 
अतरतम में एक मधुर स्मृति जग जग उठती प्रतिपल ! 


कंपित करता वक्ष धरा का घन गभीर गज॑न स्वर, 
भू पर ही आगया उतर शत धाराओं में अबर! 
भीनी भीनी साप सहज ही साँसों में घुलमिल कर 
एक ओर भी मधुर गंध से हृदय दे रही है भर! 


नव असाढ की संब्या में, मेघों के तम मे कोमल, 
पीड़ित एकाकी शय्या पर, शत भावों से विहल, 
एक मधुरतम स्मृति पल भर विद्युत सी जलकर उज्वल 


याद दिलाती मुझे हृदय में रहती जो तुम निश्चल । 


जुलाई १३९ ] 


गुलदावदी 


शय्या अस्त रहा में दो दिन, फूलदान में हँसबुख 
चद्र मल्लिका के फूलों को रहा देखता सन्म्ुख। 
युलदावदी कहूँ,--कोमलता की सीमा ये कोमल ! 
पु ८ हल २ 

शशव स्समिति इनमें जीवन की भरी स्वच्छु, सद्योज्वल ! 


पुज॒ पुंज उल्लास, लीन लावण्य' राशि में अपने, 
मदु पखड़ियो के पलकों पर ठेख रहा हो सपने ! 
उज्वल सूरज का प्रकाश, ज्योत्खा भी उज्वल, शीतल, 
उज्वल सोरस-अनिल, और उज्वल निर्मल सरसी जल ; 
इन फूलों की उज्बलता छू लेती अंतर के स्तर, 
मधुर अवयवो में बेंध वह ज्यों हो आगई निकटतर ! 
मदुल॒ दलों के अगजाल से फूट त्वचा-कोमल सुख 
सहृदय सानवीय स्पर्शों से हर लेता मन का दुख! 


तृण तृण में ओ! निखिल प्रकृति में जीवन की है क्षमता, 
पर मानव का हृदय लुभाती नानव करुणा समता! 


दिसंबर १३९ ] 


विनय 


विज्ञन ज्ञान वहु सुलभ, सुलभ बहु नीति धर्म, 
संकल्प कर सके जन, इच्छा अनुरूप कम। 
उपचेतन मन पर विजय पा सके चेतन मन, 
मानव को दो यह शक्ति : पूर्ण जग के कारण ! 


मनुजो की लघु चेतना मिटे, लघु अहंकार, 
नव थुग के गुण से विगत गुणों का अधकार | 
हो शात जाति विद्देब, वर्ग गत रक्त समर, 
हों शात्‌ यथुगो के प्रेत, मुक्त मानव अतर। 
संस्कृत हों सब जन, खेही हो, सहृदय, सुंदर, 
संयुक्त कम पर हो सयुक्त विश्व निर्भर। 
राष्ट्रों से राष्ट्र मिलें, देशों से देश आज, 
मानव से मानव,--हो जीवन निर्माण काज। 


हो धरणि जनो की, जगत स्वर्ग--जीवन का घर, 
नव मानव को दो, प्रभु! भव मानवता का वर ! 


फ़रवरी ?४० | 


